मानव धर्म प्रकाश 


प्रस्तावना 
(लेखक द्वारा) 
श्री कृषक, देवी चरन, मुंशी लाल जी, 
आपने इच्छा प्रकट की है कि भँ अपने विचार ओर अनुभवं को स्पष्ट रुप से प्रकट कर जाऊ, अतः 
आप लोगो की अभिलाषा को स्वीकार करता हुआ उन्हे विखता हू पहली बात सुमिरन-ध्यान-भजन 
की है, जिस पर अमल करके मैने जीवन गुजारा है. सोच ओर सोचने वाला कहां रहते हैँ. 
दोनौ का मखजन दिल है ये वहाँ रहते हैः 
मन अपनी हस्ती नहीं रखता है दायमी समङ् आई है यह। 
जब तक है यह, सोच विचार सभी रहते हैँ । 
हस्ती के तमव्वुज मर बनते हैँ हजारो बुलबुले। 
हर बुलबुल मँ सोच ओर विचार रहते है ॥ 
जब तक बुलबुला मौजूद है तखस्यैल है सदा । 
टूट करये सारे, जातम गुम होते है | 
इसलिये जब तक जिन्दगी का बुलबुलला मौजूद है यह अपना काम करने के विये मजबूर है. किस मं 
ताकत है जो इसके काम को रोक सके. निस्सदेह इसके काम को नियमित करने (16018128) ओर 
समता या एक सूत्र म रखने (11811012) के लिये सुमिरन, ध्यान ओर भजन की तालीम की 
मुख्यता है. इस तालीम का ही दूसरा नाम गुरुमत है. यदि मनुष्य किसी पूर्ण पुरुष या मर्मल का 
आसरा त्रे तो वह शरीर रूपी बुलबुल के काम को श्रेष्ठ ओर आनन्ददायक बना सकता है. इसलिए 


गुरु की महिमा है जिसकी कृपा से यह बुलबुलला अपने खेल को आनन्दपूर्वक खेलता हुआ निज सूप 
मे मिल जाता है. 


आवे जावे सो माया साधो, मन बहु नाच नचाया. 


भूमिका 
॥ ९ 


श्री पतराम जी गर्ग लखनऊ वाले मुज्ञ से कारखाने मँ मिले. उनकी लड़की भी साथ थी. कुछ देर 
बातचीत करके वे चले गये. आज मेरे दिल म विचार आया कि तूने जौ काम कियाहै ओर श्री 
पतराम जी जैसे सज्जन पुरुष जिस्म ध्यानी मनुष्य बनो" पत्रिका मै मदद करते हैँ क्या उसमें 
कोई लाभ भी है या भविष्य मे कोई होगा अथवा केवल एक व्यर्थ का भारसिर परते रखा है. इस 
विचार के आते ही अन्त्ध्यान हो गया. लगभग एक घंटे तक किसी हालत या अनुभव मे रहा. जब 


होश आया तो ये विचार दिल मै आये जिनका सारांश नीचे दिया जाता है. 


1. संसार के दुखी प्राणियों के बाहरी प्रभावों ने महात्मा बुद्ध को विवश किया ओर उन्होने अपने 
अन्तर मँ जाकर खास अनुभव प्राप्त किया. उसको उस समय की परिस्थितियों के अनुसार प्रकट 
करते हुए उन्होने तीन सिद्धांत निर्धारित किये ओर बुद्धमत की नीव डाली. 


बुद्धम्‌ शरणम्‌ गच्छामि, संघम्‌ शरणम्‌ गच्छामि, धम्मं शरणम्‌ गच्छामि. 


उनके उपदेश ने अशोक के समय मे विश्वव्यापी रुप धारण किया. महाराजा अशोक के दिल पर 
गौतम बुद्ध की तालीम के संस्कार थे. 


2. श्री लोकमान्य तिलक के दिल मे स्वतत्रता का ख्याल पैदा हुआ ओर उसी ख्याल ने महात्मा 
गधी के द्वारा भारत को स्वतंत्र कराया. इसी प्रकार कलियुग म मनुष्य के कष्टौ के निवारणार्थं 
सन्त कबीर प्रगट हुये. उन्होने नाम की महिमा के सहारे हिन्दुओं, मुसलमान ओर अन्य 
धर्मावलम््ियो के लिए एक सम्मिलित सदेश दिया कि हकीक्रत (सचाई-सत्यस्वरूप) ओर असलीयत 
क्या है. इसके बाद जितनी भी गुरुमत की शाखा पैदा हुई, सबके अन्दर जात या अज्ञात रूपसे 
उन्ही का तत्त्व काम करता है. वर्तमान समयमे या कलियुग मे नाम की महिमा है. 


कलि केवल इक नाम अधारा। श्रुति स्मृति संत मत सारा ॥ 
अन्त म सत्पुरुष राधास्वामी दयाल ने नाम की महिमा वर्णन करते हुए उच्च स्वर से कहाः- 
नाम रहे चौथे पद माहीं, यह दूटं त्रिलोकी माही। 


इस चौथे पद की व्याख्या इस पुस्तक मै है. इसके पश्चात्‌ महिं शिवत्रत लाल जी ने संतमत की 
तमाम शाखाओं ओर धर्मो की मूल शिक्षा मै इस सचां को दिखलाते हुए जनसाधारण को स्वतंत्र 
विचारधारा की ओर तरे जाने का प्रयास किया. मुञ्चे इन तमाम महापुरुषो की तालीम को वर्तमान 
समय की परिस्थितियों के अनुसार एक एेसे दंग से प्रगट करने का कार्यं दिया गया था, जिसमे 
किसी धर्म, पथ ओर सम्प्रदाय का कोई बखेडा न रहे; बल्कि उस सिद्धांत की जानकारी कराना था 
जिसका आचरण, अमल या साधन करते हये प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वह हिन्दू हो या 
मुसलमान, सिख हो या ईसाई, अथवा कोड ओर, अपने लोक ओर परत्रोक को श्रेष्ठ बना कर सुख 
ओर शान्ति प्राप्त कर सकता है ओर अपने अमली जीवन से दूसरों का मददगार बन सकता है. इस 
सिद्धांत की व्याख्या मैने इस पुस्तक मै कीरहै. मने बार-बार कहाहै कि मुदे कोई दावा नहीं है 
मगर हां, जो कुछ मैने समञ्चा है तथा अनुभव किया है उसको सचाई के साथ प्रगट कर दिया है. 
जिस प्रकार ऊपर की दो मिसा साक्षी है कि जिस नीयत से काम किया जाता है उसका फल 
अवश्य होता है बशर्ते कि नीयत मरै सचाई हो. अतः मुञ्ञै विश्वास है कि यह विचारधारा भी अवश्य 
विश्वव्यापी होकर रहेगी ओर समय आने पर जीवों को धार्मिक ओर सांसारिक जीवन मै सहायक 
होगी. संतो ओर फ़कीरों की नीयत भी यही थी. 


नानक तेरे बहाने सरबत का भला. 


इसलिए जिन सज्ज्नौ ने इस शुभकार्यं मे किसी प्रकार की भी सहायता दीहै यादे रहे हैँ अथवा 
आगे देगे, मेरा विश्वास है कि उनका यह काम अपने तिये ओर भावी संतानौ के लिये अवश्य 


लाभदायक होगा. इस विश्वास के कारण मैं अपने काम को उचित समङ्ञता हू मेरा कोई जाती 
ताल्लुक या गरज इस "मनुष्य बनो" या इसानियत के प्रचार से नही है. जो अनुभव मै आया प्रगट 
कर दिया. जो इसे ठीक समञ्जते हैँ अमल करे. जो नही समञ्जते न करे. 


मेरा मुञ्चको कुछ नही, जो कुछ है सो तोर। 
तेरा तुञ्च को सौपते, क्या लागे है मोर ॥ 


हां, अपने निज अनुभव के आधार यह जोरदार शब्दों म अवश्य करहूगा कि जो अनुभव मैने अपने 
जीवन मँ प्राप्त किया है ओर जिसको इस पुस्तक मे संक्षेप में प्रगट कर रहा हूं इसके अलावा ओर 
कोई मार्ग नहीं है जिस पर चलकर मनुष्य अपने व्यक्तिगत, घरेलू, सामाजिक 
राजनीतिक, मानसिक व आत्मिक जीवन को श्रेष्ठतम ओर आनन्द दायक बना सके. इसलिए मेँ 
इस संक्षिप्त लेख को प्राणीमात्र विशेषतया वर्तमान व भावी लीडर की सेवा मे पेश करता 


हू 
आपका अपना आप 
स्वरूप का अंश 


दयाल फकीर 


मानव घम प्रकाश 


प्रार्थना 


सर्वाधार (निजस्वरूप) के दरबार मे. 

हैपने के साथ मे अहसास जब तक मौजूद है। 

कैसे मुकिर हो सकता हूँ मै कि नहीं तेरा नमूद ! है ॥ 

जब से होश आया लगा तेरी तरफ ध्यान अपना। 

देखना चाहता था मिलना चाहता था यह था जज्बाः अपना ।| 
जज्बे ने यकीन दिलाया कि तू आया धर चोला दयाल। 

प्रम किया लुत्फ लिया निछावर किया सब तन मन व माल | 
आपने जैसा गढ़ वैसा बन के खिलादे प्यारे अकाल। 

अर्पण करता हू खुद को तेरे ए मेरे प्यारे दयाल || 


नरसुपनरग न रेखा कोई देख सका मैं तेरी। 


हालत है तो ए स्वामी बस इक जिन्दगी की मेरी घ।। 
कबीर नानक राधास्वामी व दीगर संतो ओर आशिक ने। 
हजारो सिप्ते गढ़ गढ़ की थी हमद व सना तेरी ॥ 
मुञ्चे भी चाह थी देख तुम्हे करै सिप़त व सना“ तेरी। 
पर जब सूबरू हुआ देखा, नहीं है बाकी हस्ती मेरी ॥ 
मुरशिद बनके तूने जो ख्याल दिया निभाया जितना निभा। 
वही जताया बताया ओर समञ्ञाया जो समञ्ञ सकी बुद्धि मेरी ॥ 
भेट करता हू सच्चे ह्दयसे ले लो चरणो मे हस्ती मेरी। 
अपने चरणौ मे लगाल्लो यही है ए मालिक तमन्ना मेरी || 
दयाल फकीर 


(1) प्राकट्य (2) भाव (3) प्रशंसा (4) गुणगान (5) व्यक्तित्व 


हजूर दाता दयाल शिवत्रत लाल जी महाराज कं चरण कमल में भेट 
तेरी दया से निश्चय हआ, त्‌ गैर नहीं मै गैर नहीं। 

त्‌ मेँ हुआ, भेत्‌! हुआ, त्‌ गैर नही मै गैर नही ॥ 

जिन्दगी के खेल मे, पहलूये अटब का है दस्तूर। 

वरना हकीकत है यही, तू गैर नहीं मै भैर नहीं ।। 

ज्ञात तेरी ममे ने, निज आपा को लाकर के। 

यह समञ्ञ तिया है ए दाता, त्‌ गैर नही मेँ गैर नहीं | 

जब तक खेल खिलाना है या जब तक है कर्म का चक्कर। 

समञ्च गया मौज की रचना है, तू गैर नहीं मै गैर नहीं ॥ 


आपने सस्कार दिया था कि चोला छोड़ने से पहते तालीम को नये ठंग से प्रगट कर जाना, वह कर 
दिया. 


नही मालूम मैने गलत किया या ठीक किया। 
बाहोशी की हालतम जो कराया मौज ने कर दिया || 
अगर है ठीक तो भी वाह वाह, नहीहै तो भी वाह वाह। 


मँ हर हालत मे खुश हू, नहीं कुछ अपना है यहां ।। 


कभी जज्बा था कहता था लगालो अपने चरणों मे। 
हुआ मालूम अब मुञ्जको सदा रहता हू चरणो मे ॥ 
यह आलम तेरा घर है ओर कुल इसान तेरे है बच्चे। 
तू इनमे आप रहता है, हुआ है मुञ्चको अब निश्चय।। 
खुशी से काम तेराजो तेरे ही अर्पण अब करताहू। 
न फल की कोड ख्वाइश है स्वतंत्र होके रहता हू | 
मौज से जो होना है वह अवश्य होके रहता है। 

तेरे ही आसरे पर में सदा अब रह कं जीता हू | 


दयाल फकीर 


हुजूर मौँल्ला मुकद्यस राय साविगराम साहब की पवित्र याद में 


जज्बये इश्क बढ़ा था की थी पुकार। 

राम के मिलने की तमन्ना का था उभार || 
ख्वाब था जिन्दगी का लाया दरे दौलत पै। 
वहो से आपके जीवन का मिला था खयाल || 
दाता ने सार बचन नज्म नसर की थी हवाते। 
जिन्दगी मे तेरे वचन थे पढ़ ओर संभाते | 


दाता ने आपके नाम के लिये, अपना जीवन बर्बाद किया। 


मै सोचा करता था, वह राज क्या जो आपने दिया || 
लब खोलकर बद किये, यह राज था बताया। 

यह कहा करते थे मुञ्चे जो उन्होने आप से पाया ॥ 
साथही 

आपका इरशाद था फलेगी तालीम यह संसार मे। 

फिर क्या थी वह तालीम नहीं आती थी विचार मे || 
उम्र सारी खन्त मँ गुजारी ए पीरौ के पीर। 

जो समज्ञा जाहिर कर दिया करता हू बनकर फ़कीर || 
आरज्‌ है संत मत की सारी शाख एक हों। 

सत्संगी हिलमिल के रहं ओर दिल के नेक हों | 


दयाल फकीर 


हुजूर बाबा सांवल शाह (बाबा सावनसिंह) की सेवा मे निवेदन 
दाता ने काम दिया था हो गया दिल मिल यकीन। 

मजबूर हो तेरे दरपैगयाथा हो बा यकीन || 

आपने फर्माया बे खौफ होकर काम करना ए मर्द फकीर। 
काम अपना भंट तेरी करताहू मँ बा यकीन | 

आरज्‌ है समज्ञ तेरे पैरोकार राजे हकीकत को। 

आपस मे भाई बन के रहे छोड दिली नफ़रत को || 

फूल फले संत मत खुशी से बसे संसार यह। 

इसी नियत से काम करता हू फक्रत गरज है यह ॥ 


दयाल फकीर 


श्री गुरु नानकदेव अकाल मूरति के चरण कमल में 

दाता दयाल ने दिया था मुञ्ै यह खयाल। 

कि आप थे अवतार ओर थे पुरुष अकाल ॥ 

खोज की पथ की या दिल की, समञ्ज आई यह बात। 

कि मकसदे जिन्दगी है, इसान रहै निर्भय निर्वैर ओर अकाल।। 
नाम की महिमा सुनी थी समज्ञा है उसका कमाल। 

नाम मै बरकत है ओर नाम मे रहता है दयाल ॥। 

जब समज्ञ लिया निज अनुभव से किया है उसको जाहिर। 
रोचक भयानक पना छोड कर यथार्थ का है इजहार ।। 
भेट करता हू तेरे नाम लेवाओं को सच्चे दिल से। 

चाहता रहता हू मनुष्य जाति हो जावै निहाल ॥। 

तू अकाल है दयाल है भूलचूक बख्शना मेरी। 

मौज मे रह किया कर्म है नही कोई जाती खयाल || 


दास फकीर कर जोड कर विनती करै ए नानक पीर। 


पीर हरो संसार की गर आप हो टदयाल।। 


दयाल फकीर 


प्रार्थना श्री संतकबीर के चरण कमल में 

दाता ने आपकी जात को माना था कबीर | 
फकीरो के फकीर थे ओर पीरो के पीर। 

कलियुग मे प्रगट होकर दिया था संदेश एक । 
नाम बड़ा संसार मे धारो उसकी टेक। 

जो समञ्ा मैने कहा निज अनुभव के अनुसार। 
भूल भरम मे जग फसा समञ्ञै नहीं सार असार। 
ताते दुखी हैँ हम समञ्ञ सके न तेरे बेन। 

बिना समञ्च वचन के नही पाता नर है चैन। 
भेट तुम्हारी कर रहा हू अपना ख्याल ओर काम। 
कबूल उसको कीजिए जौ लाया है दास फकीर। 


दयाल फकीर 


मानव धर्म प्रकाश 
प्रथम परिच्छेद 


मिट गये सब भरम मन के, दिल म उजाला हो गया। 
जिन्दगी को खेल समज्ञा, अनुभव का बोलबाला हो गया || 
थी ख्वाइश दिल मे बता जाऊंगा, उस भेद को। 

जिसको समञ्ञने के लिये 'फकीर' था बावला हो गया || 
गर्ज नहीं मतलब नही, बेख्वाइशी की हालत अपनी। 

लोगो का जीवन बने, यह मेरा शगल अब हो गया || 


मै उन भाइयों, महापुरुषो ओर लीडर से, जो मानवजीवन के सुधार के इच्छुक हैँ, उनको पूज्य 
मानता हुआ, कुछ कहना चाहता हू मगर कहने से पहलेः- 


हाथ जोड़ नवाय मस्तक, सबसे मागता हू क्षमा। 


जो कुछ है मौज लिखा रही, वह है मेरे जीवन का तजुरबा ।| 
बिन बुलाये मेहमान की, नहीं होती है कोई भी इज्जत। 

मगर इज्जत ओर मान के, दरजे से कुदरत ने बरी कर दिया ।| 
दर्द देकर दयाल बनाकर, मजबूर करके कोई है लिखा रहा। 
अपने बस की कोई बात नही, बस समञ्ञ लो मैं दीवाना हुआ ॥ 


संसार के दुखी लोग क्या चाहते है? प्रत्येक व्यक्ति बता सकता है. 
धन, दौलत, इज्जत, मान, बड़ाई, अमन, शान्ति. आगे बढ कर भक्ति, जान ओर निजस्वरूप 
(परमतत्त्व) के साक्षात्कार की लालसा रखते है. इसकी प्राप्ति के लिये हम क्या करते हैः- 


कोई कर्म उपाय पर जोर देता है, कोई करता है वन्दना।| 

कोड छल कपट चतुराई से, मतलब है निकालता ॥ 

कोड मदिर ओर मस्जिद मै जाकर, करता है पूजा ओर बन्दगी ।। 
कोड किसी मुरशिद के दर पर, मस्तक जाके टिकाता है || 

कोड ईमानदार ओर सचाई के, पहलू को अपनाता है।। 

चलता सुराते+ मुस्तकीम पर ओर फल को उसके खाता है | 
सारे कर्म किये हैँ मैने, ओर तजुरबा अपनाया है।। 

सारी उम्र इसी खन्त मँ गुजरी, लिखू जो समज्ञ मेँ आया है || 
* सीधा मार्ग 


अपने जीवन के अनुभव को प्रगट करने के लिये मैने कितनी एक पुस्तकै तशरीह 
हिदायतनामा, तशरीह बारहमासा, आवागमन, विश्वशान्ति, मनुष्य बनो आदि व्िखीं ओर मै इस 
नतीजे पर पहुंचा कि जो कुछ भी मनुष्य को मिलता है वह उसके अपने कर्म का फलहोताहै. मेँ 
कर्म का अर्थ इच्छा, विचार ओर संकल्प के लेता हूं. इसी बात को प्राचीन काल में ऋषियों, मुनियोँ 
ओर महापुरुषो ने समञ्ञाया है. इसकी पुष्टि वेद, शास्त्र व अन्य ग्रन्थौ से होती है. उन्होने भिन्न- 
भ्निन्न उपाय या साधन वर्णन किये है, लेकिन मन की चचलता के कारण मनुष्य उन पर अमल 
करने म कठिनाई प्रतीत करता है. यदि अमल के इच्छुक प्रयत्न भी करते है तो मार्ग पेचीदा ओर 
लम्बा होने के कारण सफलता दृष्टिगोचर नही होती. इसलिये वर्तमान युग (कलियुग) मै सफलता 
का सरल सा नुस्खा यदिह तो वह केवल नाम है. 

कलि केवल इक नाम अधारा। 

श्रुति स्मृति संत मत सारा | 

मगर याद रथखिये, 


नाम रहे सतगुरु आधीना। 


नाम म तीन बाते शामिल है (1) सुमिरन (2) ध्यान ओर (3) भजन. सुमिरन का अर्थ है याद 
करना. ध्यान का अर्थ है तसव्वुर (किसी का ध्यान बोधना) ओर भजन कहते हैँ महवियत प्राप्त 
करने को, लय होने को. इसके साधन के विये आवश्यक है कि जिज्ञासु किसी पूर्ण पुरुष या इस 
भेद के जाता का सत्संग करे ओर उसकी हिदायत के अनुसार अमल करे; वरना सफलता मिलना 
कठिन है. 


गायत्री के प्राणायाम मत्र मे सात स्थानों का वर्णन है उसकी समानता संतो के वर्णित स्थानों से इस 
प्रकार की जा सकती है. 


प्राणायाम के स्थान -ओंभू, भुवः, स्वः, महः, जनः 
संतो के स्थान - सहस दल कवल, त्रिकुटी, सुन्नमहासुन्न 
तपः, सत्यम्‌, भवर गुफा, सतलोक 
मँ विद्वान नहीं हू. निज अनुभव के आधार पर केवल सारांश मं व्याख्या कर रहा हू 


(1) सहस दल कंवल -यह रचना म बाहर भी है ओर तुम्हारे अन्दर भी है. बाहरी रचना मै यह 
सृष्टि का आधार, कर्ती-धती है. इसी प्रकार तुम्हारे अन्दर का ज्योति स्वरूप जौ तुम्हारा मन है, वह 
तुम्हारी जिन्दगी को बनाने वाला है ओर बिगाड़ने वाला भरी है. (ये स्थान दोनों भौहो के बीचमेहै) 


जिस प्रकार की इच्छा तुम अपने मन म धारण करोगे पहले उसकी याद या सुमिरन दिल मेँ स्थित 
होगी, फिर उसका रुप या ध्यान बनाओगे. उसके पश्चात्‌ इच्छा का घनापन भजन के रूप में 
आकर, दिल उसमे लय हो जायगा ओर उसी प्रकार के हालात वाकात पैदा होकर उस इच्छा की 
पूति का प्रबन्ध कर दैगे. मगर यह याद रहे कि यदि तुम्हारी इच्छा नेकी ओर सचाई पर निधौरित 
है तो उनका परिणाम सुखदायक ओर आनन्ददायक होगा ओर यदि वह इच्छा दूसरौ को हानि 
पहुचाने कीरै तो वह पूरीतो हो जायगी मगर उसका नतीजा सुखदायक न होगा. इसलिए हृदय की 
शुदि को संतो ने मुख्य रखा है. 

्रिकुटी -रचना मेँ यह स्थान बाहर भी है. (नर देही मै मस्तिष्क म सहस दल से कुछ ऊपर है) 
इसका माविक ओंकार है. यह तुम्हारे अन्तर मे भी है ओर इसका आधार तुम्हारा मन है जिसमें 
विवेक ओर समञ्ञ है. कुदरत मै बाहर प्रत्येक कार्य किसी उसूल ओर तरीके सेहो रहाहै. इसी 
प्रकार मनुष्य को हर प्रकार का इल्म या जान चाहे वह सांसारिक हो, पारमार्थिक हो या कोड ओर 
हो, अपने अन्तर मे सुमिरन, ध्यान ओर भजन से प्राप्त हो सकता है. तीन के साधन की यहां भी 
जरूरत होगी. जिस प्रकार की वासना भलाई या बुराई को लेकर मनुष्य अमल करेगा, वैसा ही 
परिणाम निकलेगा. हाँ, यह मनुष्य की इच्छा पर निर्भर है कि वह केसा इल्म प्राप्त करना चाहता 


है. 


सम्भव है वर्तमान समय के कोड आचार्य, महत तथा गदीपति या पुस्तकं के वाणीजाल मे फसे हये 
लोग मेरी बात को गलत ख्याल करं. मैं अपने अन्तर मे दाखिल होकर सोचता हू कि क्या मं 
गलती पर हू लेकिन विचार करने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा हू कि मेरा अनुभव ठीक है. मेँ 
निज अनुभव की बाते कहता हू जो स्वार्थ ओर पक्षपात रहित है. 


जब मुदे या किसी सत्संगी को कोड प्रबल इच्छा होती थी तो दाता दयाल को लिखा करते थे ओर 
वे जवाब देते थे कि ठीक हो जायगी. यदि वह इच्छा प्रबल होती थी तो पूरी हौ जाती थी. इसके 
विरुद्ध यदि हम शक शुब्हः मै रहते या दुविधा व भ्रम मै पड़ जाते थे तो नाकामयाबी का मुंह 
देखना पड़ता था. मैने स्वयं भी सत्संगियो म इसका तजुर्बा किया है. जब कोई जबरदस्त इच्छा 
वाला विश्वासी मनुष्य मेरे पास आताहै तो मै हमेशा उसे ताकतवर ख्याल दे देता हू. यदि उसने 
उस ख्याल को विश्वास के सहारे ते विया है तो अपने लौकिक ओर पारलौकिक कष्टो से छुटकारा 
पाकर सफल हो जाता है. किसी ने कहा हैः- 


भावना पक्की हो मन मँ पक्का ही विश्वास हो। 

क्यो न एेसे जन की इस रचना मे पूरी आस हो | 
आस मे विश्वास ओर विश्वास विश्व की आस है। 
जिस मे यह विश्वास है वह कैसे जग मे निराश हो | 


बहुत से भाई मुदे करामाती समञ्जते हौगे. वास्तव म मेरे पास कोई करामात नहीं है. मुञ्चे उसूल 
का इल्मरहै. हाँ, जौ मनुष्य दुविधा का शिकार हो जाता है वह असफल रहता है. जो आशावादी 
होकर अपनी इच्छा या वासना म कमजोरी नहीं आने देता वह अपना काम बना लेता है. 


सच्चे साधु या गुरु का काम मनुष्य को दुविधा से बचाना है. महाभारत की लड़ाई मे अर्जुन दुविधा 
मे फस गया था. कृष्ण ने गुरु रूप धारण करके समञ्ञा बुञ्याकर उसकी दुविधा, संशय ओर भ्रम को 
दूर किया. उसने उनके ख्याल को विश्वास के साथ ग्रहण किया ओर सफल हुआ, 


हमारे ऋषि-मुनियों का गायत्री मंत्र की शिक्षा देने का ध्येय यह था कि सांसारिक जीवन मँ हम 
सफल हौ. इस मंत्र की तह मै यह गुप्त भेद है कि “जाग्रत, स्वप्न ओर सुषुप्ति से परे उस सूर्यका 
दशन करो. वह तुम्हारी बुद्धियो का प्रेरक होगा.' बुद्धि, ज्ञान या सार समज्ञ की प्राप्ति मनुष्य को 
सासारिक जीवन मे सफल बनाती हि. जिस कदर लोगो ने सांसारिक जीवन में सफलता प्राप्त की है 
सबने जाने या अनजाने इसी सुमिरन, ध्यान ओर भजन के उसूल पर अमल किया है. यह दूसरी 
बात है कि इनको उसूल का ज्ञान था या नही, मगर स्वाभाविक रुप से अमली जीवन म इसी उसूल 
ने काम किया है. 


यहां सवाल किया जा सकता है कि दुनियावी इच्छाओं के पूरा करने के लिये सुमिरन ओर ध्यान 
किसका किया जाय ओर किस तरह किया जाय. 


इस विषय मँ मेरा उधर यह है कि इस नामरूप के जगत मे नाम ओर सूप ही मदद कर सकते है. 
हिन्दू धर्म की पौराणिक शिक्षा ने कमाल किया हुआ है. हर प्रकार की इच्छाओं के पूरा करने के 
तिये उन्होने भिन्न-भिन्न इष्टँ का सुमिरन ओर ध्यान बताया है. धन की प्राप्ति के विये लक्ष्मी 
का रूप बताया है. विद्या की प्राप्ति को सरस्वती का ओर शक्तिके विये दुर्गाका रुप बताया है. 
मगर इस कलियुग के समय मै मनुष्य की ज़रूरत बहूत है इसलिए सन्तो ओर फ़कीरों ने एक 
सहल सा नुस्खा तजवीज्ञ किया है कि किसी अमली पूर्ण पुरुष के ध्यान से ही सब प्रकार की 
आवश्यकताओं को पूरा किया जा सकताहै. 


हमारे शास्त्र सच्चे है ओर प्राकृतिक ज्ञान से भरे हुए है. चूकि कलियुग मै हर काम जल्दी से होता 
है ओर उसको जल्दी पूरा करने कं विये गुर, तरीका, तजवीज, तदवीर की भरी जरूरत है, इसलिए 
गुरु सुप का ध्यान ओर गुरु का दिया हुआ नाम ही हर एक मंजिल व स्थान पर सब कुछ होता 
है; क्योकि इस ध्यान मे पूर्णता मानी हुई है. 


मुञ्े शब्द नहीं मिलते कि अपने भाव को पूर्ण स्पेण प्रगट कर सकू कि णएे मानव! तेरे दिल मेँ 
शक्ति का भंडार है. तू प्रकृति माता का लाडला बेटा है. उसने प्रारम्भ से ही तुञ्जम अनन्त शक्ति 
प्रदान की है लेकिन तुड्चै जान नहीं है. तू इस शक्ति से काम तेना नहीं जानता ओर अनजाने में 
कभी-कभी अनुचित कृत्यौ से उस शक्ति को अपने लिये कष्टकारक बना लेता है. अतः आवश्यक है 
कि किसी पूर्ण पुरुष का सहारा त्रे ओर सत्संग से उस शक्ति का सदुपयोग सीख .. 


एक बात ओर ध्यान देने योग्य है कि तुम अपने कती आप हो. लेकिन दूसरों के नहीं. प्रत्येक पुरुष 
की यही दशा है. इसनिये सुख शान्ति के जिजासुओं के लिये घरेलू, राष्ट्रीय, ओर सामाजिक जीवन 
मे समान (एक सी) इच्छा ओर समान ख्याल की बड़ी आवश्यकता है. राय साहब जानसिंह वेदों का 
एक मंत्र सुनाया करते हैँ. जिसका अर्थ है कि एक ख्याल के होकर रहो. इकट्ठे चत्लो आदि आदि. 
इसलिये घरेलू जीवन मँ सबका समान ख्याल या एक सम्मति हो, इसका मै मानने वाला हू. अधिक 
स्पष्ट रूप मँ यूं समञ्ञ लो कि जब तक घरेलू जीवन मेँ स्त्री, पुरुष ओर परिवार म एक सम्मति 
नहीं होगी, दुनिया का जीवन कदापि सुखदायक नहीं हो सकता. सांसारिक, शारीरिक ओर मानसिक 
सुख-शान्ति के लिये समान विचारधारा (हमख्याली) की आवश्यकता है. इसी प्रकार देश की शान्ति 
के लिये इत्तेफाक (सहमति) की आवश्यकता है. इसलिये प्रत्येक व्यक्ति को अपने काम से काम 
रखना चाहिये. छोटे-छोटे मण्डल इकट्ठे होकर बड़ा मण्डल बन जाता है. 


इस सफलता का एक मात्र साधन सुमरिन, ध्यान ओर भजन है. अपनी इच्छा या वासना को याद 
करते रहो यह सुमिरन है. उसका रूप बनाओ यह ध्यान है. लगातार ध्यान से उस्म लय हो जाओ 
यह भजन है. सत्संगी (शब्दयोगाभ्यासी) करेगे कि भजन तो अनहद शब्द के सुनने का नाम है. यह 
लीक है मगर उसके लिए भी प्रबल इच्छा ओर दिल की एकाग्रता की आवश्यकता है. 


याद रखो! हर प्रकार की वासना या इच्छा एक प्रकार का सुक्ष्म माद्या है या सूक्ष्म प्रकृति है. 
मेरी 'मनुष्य बनो' व 'उन्नति मार्ग" नामी पुस्तकों को पद्ये. उनम इसका पूर्ण विवरण दिया गया 
है. चूकि माद्दा या प्रकृति हर समय हरकत या गति मे रहता है ओर हरकत से शब्द ओर प्रकाश का 
प्राकट्य (इजहार) होता है, इसविए यदि सौभाग्य से वासना के दौरान मै वृत्ति अन्तर मै ठहर जाय 
तो उससे जो शब्द प्रगट होगा वह उस व्यक्ति की इच्छा या वासना की प्रकृति का होगा. उसके 
सुनने से सफलता अतिशीघ्र होगी. इसलिये संतं ने सहसदल के भिन्न-भिन्न प्रकार के शब्दों का 
जिक्र किया है. यहाँ आरती होती है. आरती मे घंटा, शंख आदि बजते है. 

ये शब्द भिन्न-भिन्न प्रकार की उचित ओर अनुचित वासनाओं के होते है जोकि प्रकृति है. फिर सुन 
लो! जिस इच्छा या वासना को लेकर मनुष्य अपने अन्तर मँ ठहरेगा, उस वासना की प्रकृति के 
शब्द को सुनेगा ओर अवश्य सफल होगा. यदि उस इच्छा मै किसी की बुराई, घृणा, द्वेष, ईष्यी या 
अनुचित लालच वगैरह भरा हुआ है तो सफलता के साथ नतीजा दुःख ओर कष्टदायक होगा. 


इसलिये आवश्यक है कि मनुष्य अपनी इच्छाओं को किसी पूर्ण पुरुष के आदेशानुसार रखे. वह 
तुम्हारी परिस्थिति ओर विचारधारा के अनुसार तरकीब बता देगा. 


साधारणतया लोग दो-दो, तीन-तीन घंटे अभ्यास मै बैठते हैं, ओर शिकायत करते हैँ कि उनको वह 
अन्दरूनी शब्द जो पुस्तकं म बताये गये है या सत्संग मै प्रगट किये जाते हैँ सुनाई नहीं देते. 
इसमे इनकी समज्ञ का दोष है. चूकि शब्द प्रकृति से पैदा होता है इसलिये जब तक उनकी आंतरिक 
इच्छा का जोर न होगा या वासना प्रबल न होगी, मनुष्य को पुस्तकं मं बताये हये शब्द सुनाई न 
देगे. अतः यह जरूरी है कि पहले मनुष्य अपनी वासना को तीव्र करे. फिर अन्दरूनी शब्द, जो 
वासना की प्रकृति से पैदा होगा, सुनाई देगा. मुञ्चे अफ़सोस है किमैडइसभेद को ज्यों का त्यों 
शब्दों मँ प्रगट नहीं कर सकता. जिजासु सज्जनौ को जबानी तौर पर बेहतर तरीके से समज्ञा 
स्कूगा. 
प्रश्नः- यदि कोड व्यक्ति इन स्थानों का अन्दरूनी अनहद शब्द न सुन सके तो क्या उस सूरत में 
भी वासना का पूर्ण होना सम्भव है? 


उत्तर --सुनो! ्रिकुटी का स्थान गुरु का स्थान है. ओंकार का स्थान है. यह ओकार तमाम रचना मे 
व्यापक है ओर यह केवल प्रकृति की रचना की समज्ञ है. सृष्टि का ध्यानपूर्वक अध्ययन करोगे तो 
तुमको इसका पता लग जायेगा. यद्यपि सोप के टागै नहीं होती मगर उसकी पसिया ही एेसी 
तरकीब से बनाई गई हं कि वह भली भांति दौड सकता है. उंट का यदि कद लम्बा है तो उसकी 
गर्दन भी लम्बी बनाई गई है. इस उसूल का, जो रचना मै काम करता है, नाम गुरू जान या ओम्‌ 
है. यह ओम्‌ या उसूल या कानून कुदरत स्थूल रचना मं व्यापक है. इसलिये जिस मनुष्य को किसी 
वासना की पूति की लालसा है उसके तिये ज़स्री है कि अन्तर म एकाग्रता प्राप्त करे. फिर स्वयं 
ओंकार या ओम्‌ मनुष्य के अन्दर समञ्च विवेक व नित्य प्रति नई-नई उपज देता रहेगा. हां, यदि 
इस भेद के जाता का सहारा मिल जाय तो सफलता जल्द ओर अवश्य होती हि. मेरा विचार तो यह 
है कि प्रत्येक इच्छा के प्रभाव से उसकी पूति के सामान कुदरत मे पैदा होते रहते है. 


काम रुक सकता नही एे दिले नादां कोई। 
खुद-ब-खुद गैब से हो जायगा सामां कोड ।| 


त्रिकुटी क्या है? ध्याता, ध्येय ओर ध्यानः प्रेमी, प्रेम का आदश प्रेम पात्र) ओर प्रेम, या 
इच्छुक, इच्छित वस्तु ओर इच्छा. यही उसूल पारमार्थिक या रूहानी जिन्दगी मै काम करता है. 
आत्मिक प्रूहानीघ्‌ जीवन के लिये भी पहते त्रिकुटी मे आना अनिवार्य है. यह ओंकार, णान या 
समङ्ञ जो गुरु कारूप है प्रवञ्श्धि ओर निवञश्धि मार्ग दोनों म सहायता करता है. यही कारण है 
कि वेदों ओर अन्य प्राचीन ग्रंथो मे ओम्‌ की महिमा वर्णन की गई है. हर बात विखने से पहले 
ओम्‌ शदब लिखा जाता है. हर काम मै पहले ओम्‌ का सहारा लिया जाता है. रिवाज् मौजूद है मगर 
उसूल का जान नहीं है. 

योगसाधन या अन्तरीय चढ़ाई के लिये साधक को शब्द ओर नूर (प्रकाश) दोनौ की आवश्यकता है. 
बिना शब्द ओर प्रकाश के भी मनुष्य मस्ती या आनन्द की अवस्था तक जा सकता है मगर वहां 
थिरताई नहीं रहती ओर न वह इष्ट पद है. यही कारण है कि सतँ ने कलियुग म जीवों की 


कमजोर प्रकृति का ध्यान रखते हये अमली टष्डटि से शब्दयोग की तालीम दी है ताकि शारीरिक, 
मानसिक ओर आत्मिक सुधार जल्द हौ सके. आवश्यकता केवल इस बात की है कि मनुष्य किसी 
पूर्ण ओर मर्मज पुरुष का सत्संग करे ताकि सही आदेश (५080६) ले सके. इस प्रकार से 
सफलता जल्द ओर सहूलियत से प्राप्त हौ जाती है, 


प्रश्नः- साधारण रूप से देखने म आता है कि प्रायः नामधारी लोग दुखी दिखाई देते हैँ. उनका 
घरेलू, सांसारिक ओर मानसिक जीवन दयनीय होता है. इसका क्या कारण है? 


उत्तरः- प्रथम तो किसी व्यक्ति की बाबत केवल बाह्य दशा से कोई राय कायम नहीं की जा 
सकती. प्रत्येक व्यक्ति अपनी दशा स्वयं भली प्रकार जानता है. फिर भी जिनको शिकायत है समज्ञ 
लोकिवे निगुरे है. गुरु धारण करने का वह अभिप्राय कदापि नहह कि तुम मान लेतेहो कि मेरा 
गुरु अमुक है. वास्तव मै गुरु धारण करने का अभिप्राय वह जान, समज्ञ, गुरु या तरीका प्राप्त 
करना है जो जीवों को आनन्दमय बना दे. यदि किसी को कोड पूर्ण पुरुष मिल जाय ओर जिजासु 
उसकी सेवा ओर सत्संग से सारभेद को प्राप्त करतले ओर उसके अनुसार अमली जिन्दगी मै आ 
जाय तो सफलता श्तिया ओर अवश्य होगी. वह भेद जो मैने समज्ञा है उसे बताता हू 


न दावा है कोई मुञ्चे, मै अपना तजरुबा कहता हं। 
दावा करने वाला नादा है, यह भमै सत कहता हू || 


एक इष्ट बनाओ उसमे पूर्णता मानो. दूसरे शब्दों मै इष्ट को जीवन की पूरी सामग्री देने वाला 
समड्मो. उसका कोई नाम रखो. कोई रूप बनाकर अपने दिल मेँ बिठाओ ओर उसके ध्यान मे रहने 
का प्रयत्न करते रहौ. तुम्हारी हर प्रकार की वासनाएं स्वयं पूर्ण होती रहंगी. जैसे-जैसे ध्यान या 
वासना मे पक्कापन होता जायेगा जीवन आनन्ददायक, सुखदायक ओर शान्तिमय होता जाएगा. 
खास-खास स्थानौ (चक्र) पर एकाग्रता प्राप्त करने से वहां की दशा का उत्तर तुम्हारे शरीर मे होता 
रहेगा ओर तुम जीवन को सफल समञ्जने लगोगे. 


प्रश्नः- क्षमा कीजिए. आप इस बुढपे मँ मजदूर करते है. पैंसठ या अस्सी रुपये से कैसे गुजारा 
चल सकता है. आपके पास आने-जाने वालो का भी खर्च है. यदि आपका उसूल सच्चा है तो इसके 
आमिल (आचरणीय) होते हुए आप स्वयं धनी क्यौ नहीं बन जाते. क्या आप पर यह कहावत लागू 
नहीं होती कि 'खुदरा फजीहत दीगरा नसीहत.' 


उत्तरः- आपकी निर्भयता ओर सचाई के लिए धन्यवाद! सुनो असौ हुआ कि लाहौर म दातादयाल 
महर्षिं शिवत्रत लाल जी की पुत्री चुनमुनदेवी (जिनके पति श्री गौरीशंकर लाल अखतर थे) का 
स्वर्गवास हो गया. मै उस समय वहीं था. सत्संग हो रहा था. दातादयाल ने कहा कि फ़कीर! मेँ 
बचपन मरै पारमार्थिक या रूहानी उन्नति का अभिलाषी था. पुस्तकं के अध्ययन से यह ख्याल 
मिला था कि यदि अपना कोड न हो ओर सांसारिक बन्धनं से क्ुटकारा मिल जाय तो मनुष्य जल्द 
निर्वाण को प्राप्त कर लेता है. इस ख्याल का असर पड़ा ओर आज लड़की भी चल बसी. मेरे पास 
श्री गौरीशंकर लाल भी बैठे थे. हम दोनों बराबर उम्र के थे, उन्होने भी मुञ्चसे कितनी बार कहा था 
कि अगरस्त्रीनहो तो हम परमार्थ म लगे. दातादयाल की बात को सुनकर मने उनका ख्याल भी 
वहां प्रकट कर दिया. इस पर श्री गौरीशंकर लाल ने मेरी पीठ पर घूंसा मारा कि एेसा क्यों कहा. 


अब भेद को समज्ञो. मुञ्े भी बचपन से फ़कीरी का ख्याल था, धन ओर मान की इच्छा न थी. 
आठ बरस की उम्र मे फ़कीरी के लिए घर से बाहर निकल पड़ा. पिताजी नौ मील से पकड़ कर 
वापिस लाये थे. जब दाता दयाल की शरण मे पहुचा तो उनकी शिक्षा के संस्कार के कारण मेरा 
सुज्ञान दुनिया की ओर रहा. सारी जिंदगी अपनी कमाई की बचत को दातादयाल के नाम धाम में 
भेजता रहा. श्री नंदूभाई ने दातादयाल की आजा से मेरा सब रुपया मेरे नाम से बैक मै जमा 
कराया हुआ था. उस समय मुञ्को इस बात का इल्म न था. उन्होने वह कुल रुपया मेरी स्त्री को 
दे दिया ओर मुदे हुक्म दिया कि बावे अपना कमाओ ओर अपना खाओ. मेरीस्त्री को आजादी 
कि इस रुपये म से एक पैसा भी फ़कीर को न देना. संत सत्गुरु रेख मँ मेख मारते है. उन्होने मेरे 
कर्म को बटला। मैने कभी धनवान बनने की इच्छा नही की इसलिये निर्धन रहा. 


याद रखो! प्रत्येक पुरुष की प्रकृति भिन्न है जैसा जिसका ख्याल वैसा उसका हाल. हां! मेरी यह 
कोशिश अवश्य रहीहैि कि किसी के सामने हाथ फैलाना न पड़े ओर न मोहताज बनकर रहना पडे. 
चुनाचे आज दिन तक दाता ने मेरी लाज रखी है ओर निश्चय है कि वह रह जाएगी. मेरा लड़का 
इजीनियरिंग मै पढ़ना चाहता था. चूकि मेरे पास इतना पैसा नहीं था मैने इन्कार कर दिया. उसने 
इस विषय मे मेरे भाई को लिखा ओर उन्होने उसकी मदद की ओर कर रहे है. मैं आज निर्धन हूं 
तो इस कारण से हू कि यह मेरी वासना का परिणाम है, या मेरे कर्म का फलहै. यथार्थ मे मेरी 
इच्छा उस सारतत्त्व को जानने या सतपद की प्राप्ति की थी ओर वह पूरी हो गई. इस प्रकार के 
तजुर्ब के आधार पर मैने अपने ख्यालात म सचाइ पाकर उनके प्रगट करने का साहस कियाहै. 
जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी मति वैसी गति. 


प्रश्नः- क्या यह गलत है कि जैसे जिसके पहले कर्म होते है वह वैसा ही बन जाता है. 
उत्तरः- गलत नही, ठीक है मगर यह तालीम हानिकारक है. 

तदवीर इन्सां तकटीर इन्सां, के मातहत है दोस्तो। 

मगर एेसा कहना ओर समज्ञना है जुर्म कबीर दोस्तो ॥। 

सां को बना देता है एेसा ख्याल मुर्दा दित। 

बृढ के विए अच्छा है बेशक यह ख्याल दोस्तो ॥ 


युवकों, बच्चों ओर गृहस्थी जीवों के विए यह तकदीर की तालीम भयंकर है. उनको त्याग ओर 
वैराग्य की शिक्षा की आवश्यकता नही है. 


श्री रामचन्द्रजी ब्रहम के अवतार थे. संसार से वैराग्य उत्पन्न होने पर गुरु विशिष्ट के पास गये 
ओर अपने विचार प्रगट किये. उनकी सब बातें सुन कर गुरु ने कहाः- 


ए राम। दैव-देव आलसी पुकारा करते है. (देखो योगवासिष्ठ) वशिष्ठ जी के शब्दों ने राम से वह 
काम कराया कि जब तक भारतवर्ष कायम है उनकी याद लोगौँं के दिल मे नया जीवन फकती 
रहेगी. मित्रो! साहस ओर दृद्ता से काम लेकर इस संसार मै आनन्द ओर फारिगुल वालों का जीवन 
बिताओ. आसूदगी (संपन्नता) के विचार रखने का यत्न करो. यह यत्न यही है कि सहसदल कवल 
ओर त्रिकुटी मै डेरा डालकर संसार का काम करो. हां, जिनकी प्रकृति दूसरे ठग की है ओर दुनिया 


का काफी अनुभव हो गया है, उनको आगे की मंजिल (शब्दयोग के स्थानौ) की ओर ध्यान देना 
चाहिए जिनका जिक्र प्राणायाम मत्र मे मौजूद है. मगर उनको भी इन दर्जौ से गुजर कर जाना 
होगा. बच्चो ओर युवकों को ऊंची शिक्षा (ऊचे स्थानं का साधन) हानिकारक साबित होगा. आजकल 
भेड़ या धसान चाल सत्सगियौ मे चली जा रही हि. नौ जवान लड़के ओर लड़कियों को नाम दे दिया 
जाता है ओर त्याग व वैराग्य का सबक पढ़ाया जाता है. इससे उनका सांसारिक जीवन किसी सूरत 
मे बेहतर नहीं हो सकता, उनको केवल गायत्री मन्त्र अर्थात्‌ सुमिरन ओर ध्यान का उसूल ही बताना 
पर्याप्त है, वरना याद रहे कि धोबी का कुत्ता घर कान घाट का वाली कहावत लागू हौ जायेगी. 
अपने अनुभव की पुष्टि कं लिए दातादयाल कं समय के दौ उदाहरण देता हू 


1. श्री हरिष्रकाश गुप्ता जौ श्री रघुनाथ सहाय गुप्ता के लड़के है मैट्रिक मे पढ़ते थे. उनके पिता के 
कहने पर दाता दयाल ने लड़के को नाम दे दिया. दो दिन के अभ्यास के बाद उससे कहा कि अब 
ओर अभ्यास न करना. शिक्षा प्राप्त करो. विवाह करो. सन्तान उत्पन्न करो. फिर पिछली उम्र मे 
अभ्यास की ओर ध्यान देना. 


2. मेरे छोटे भाई राय साहिब सुरेन्द्रनाथ मेरौ देखा-देखी छोटी उम्र मै सत्संगी हुए थे. दाता दयाल 
ने कहा कि आ तुमको नाम की महिमा बता ट्‌. उन्होने एक कागज्ञ पर तिखाः- 


“0 5161018, | 18 1116815 \/0॥< 810 \0॥॥< 1168115 ॥&” (सुरेन्द्र के लिये, जीवन ही काम 
है ओर काम ही जीवन है.) 


काम करो. अन्तिम अवस्था मे तुम राधास्वामी दयाल की गोद मै जाओगे. इसलिए मेँ कहता हू कि 
पुस्तकीय जान लीक है मगर वह पूर्ण गुरु के सत्संग द्वारा ही समज्ञा जा सकता है. आज कल 
पुस्तकं का तूफान आया हुआ है. बिना गुरु का दामन पकड़े केवल पुस्तकं के अध्ययन से मनुष्य 
गलती कर जाता है. मैने निज अनुभव के आधार पर "मनुष्य बनो" की आवाज़ उठाई हि. हर काम 
सोच समञ्चकर प्राकृतिक नियम के अनुसार करो. गलत रास्ता अख्तयार न करो. फिर कहता हू गुरु 
परायण बनो. 


गुरु मता धारण करो, इस बिन नहिं कल्याण। 

गुरु बिन नहिं धन धाम है, शक्ति मुक्ति सतज्ञान ।। 

ताते सबको चाहिए, टूट कोई कामिल इन्सान। 

जो गुरु आजा बरतते, वे है चतुर सुजान ॥ 

जीवन के आदेश को समञ् कर, करो अपना कल्याण। 

एक ही लाठी म मत होको, कुत्ता गधा ओर इसान ॥ 
बाणी पढ़ पढ़ भरम म भूले, अरु पाया दुख महान। 

बिन जीवित कामिल पुरुष के, कभी न मिटता है अज्ञान ॥ 


जीवौ के हित प्रकट हुआ हू बन कर कामिल इन्सान। 


अगर्चे तुम अहंकारी समञ्च कर कहोगे मुञ्चको नादान || 
इसलिए गदी पति नहि बना, न बनाया कोई धाम स्थान। 
मान धन दौलत की आस से, रहता हू अलगान ।। 

जीवों के हित के लिए, धारा भेष फकीर। 

ताकि प्रगट कर जाऊ, सत पुरुषं का असली जान ।। 
चेला काहू बनाऊं नही, न हू मै कोई आचारज। 

भाई तुम्हारा बनकर के, करता निज बीती का बयान ॥| 
कुछ दिन यह शरीर है कायम, दरवाजा है खोल दिया। 
सत्संग करो अगर जी चाहे तो, पाओ निर्मल जान || 
राज को पाकर खुद जीओ, ओर ओरौ को जीने दो। 


ताकि हो जाये फिर मनुष्य जाति का सही कल्याण || 


दवितीय परिच्छेद 


(सुमिरन, ध्यान, भजन लगातार) 

मौज है मौज हि उस दाता दयाल की। 

मौज करा रही है करम प्यारे कृपाल की || 

जनून था वहशत थी पन्थ की कर्‌ खोज। 

अन्जाम खोज का जाहिर कराती मौज अकाल की || 

सवाल किया जायेगा कि इस मौज की गर्ज क्या है? 

मित्रो! यह संसार अपने ही ख्याल का खेल है. जो व्यक्ति जैसे स्वयं है वह दूसरों कोभीवैसाही 
समज्ञने के तिये विवश है. बहरा आदमी जब किसी से वार्तीलाप करता है तो ऊंची आवाज से 
बोलता है क्यों कि जाने या अनजाने उसका यह ख्याल रहता है कि दूसरा आदमी भी जोर से 
बोलने पर सुन सकेगा. इसी प्रकार चकि मुज भी प्रत्येक वस्तु को अमली दृष्टिकोण से जानने ओर 
समञ्ञने की लालसा रही है, इसी विचार से कि शायद दूसरों को भी एेसी ही इच्छा हो, मै सहानुभति 
के प्रभाव से काम करता हू प्रत्यक्ष सुप मे मुञ्धे ओर कोड कारण प्रतीत नही होता. सम्भव है 


स्वभाव का नियम काम कर रहा हो अथवा दाता दयाल का दिया हुआ संस्कार हो कि फकीर 
संतमत की तालीम मे परिवर्तन कर जाना. उन्होने मेरे नाम यह शब्द लिखा थाः- 


त्‌ तो आया देही मे, धर फकीर का भेषा। 


दुखी जीव को अग लगा कर, तेजा गुरु कं देशा ॥ 
तीन तापसे जीव दुखी है निबल अबतल अजानी। 


तेरा काम दया का भाई, नाम दान दे दानी || 


मैने गुरु वचन को ही नाम समञ्च है. 
ध्यान मूलम्‌ गुरु मूर्ति, पूजा मूलम्‌ गुरु पदम्‌। 
॥ ९५ ९५ १३ * ज्यो कः 
मत्र मूलम्‌ ग्रु वाक्यम्‌, मोक्ष मूलम्‌ गुरु कृपा || 
त = र ९५. ~¬ > 1) 


उनका आदेश था कि जब तक शरीर है सत्संग कराते रहना. मगर कुतुब की हैसियत मे. कुतुब धुव 
तारे का नाम है जो अपनी निज स्वरूप (ज्ञात) के अलावा किसी अन्य के पुजारी नहीं होते ओर न 
मालिक को अपने से अलग समञ्मते हं. इसके साथ-साथ वे -- 


(1) किसी विशेष निजी गर्ज या उददेश्य के लिये किसी से हेरफेर कर बात नहीं करते. 
(2) सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्तिं के लिये द्वार -द्वार की ठोकरँं नही खाते. 


(3) उनका कार्यं शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक रूप मे प्राणीमात्र का भला चाहना होता है. इस 
उदेश्यवश मैने संतमत या मनुष्यधर्म की सेवा की है ओर जब तक जीवन है करता रहूगा. इस लेख 
लिखने के कार्य का भी यही उद्देश्य है. 


सांसारिक जीवन या प्रवृत्ति मार्ग के विषयमे जो सुमिरन, ध्यान ओर भजन की तालीम संतो ने 
टी है, इसका दूसरा नाम नामदान' भी है. 


इसकी व्याख्या मैने पहले परिच्छेद मे भली प्रकार करदीरहै फिर भी वह कुछ ओर व्याख्या चाहती 
है. यहां संक्षेप मे वर्णन करके आगे के विषय को लूंगा. सहस्रदल कवल या ज्योति स्वरूप का केन्द्र 
मनुष्य के अपने अन्दर है. कोई भी मनुष्य गुरु द्वारा समञ्ञ या भेद लेकर इस स्थान पर दिल 
एकाग्र करेगा वह सांसारिक जीवन म अवश्य सफलता प्राप्त करेगा. जितने भी पुरुष अपने कार्यो मेँ 
सफलीभूत हुए है, सबने जाने या अनजाने इसी स्थान का सहारा लिया है. यह भी याद रखने की 
बात है कि असफलता या नाकामयाबी का केन्द्र भी यही है, यदि मै इन बातो की सचाई को साबित 
करने के लिए लिखू तो एक दफ्तर की जरूरत होगी. इसलिए उसूल को समञ्ञ लो ओर अमल करो. 
सचाई स्वयमेव प्रगट होने लगेगी. 


इसलिए हमेशा आशावादी (01111510) रहो. जो निराशावादी (?6551115110) होते ह. उनकी इसी 
स्थान (सहस्रदल कवल्र) से नाकामयाबी होती है. अर्जुन के दिल मै निराशावाद के विचार प्रवेश कर 
गये थे. श्री कृष्ण ने उसको अपने उपदेश से आशावादी बनाकर ज्योति स्वरूप के दर्शन कराकर 
सफल बना दिया. इसी प्रकार यह सुमिरन, ध्यान ओर भजन मनुष्य की मानसिक अवस्था को श्रेष्ठ 
बनाने मे, जिसका कोई संबध पच भौतिक जगत से नहीं होता, मददगार साबित होता है. 


मानसिक अवस्था की श्रेष्ठता से मेरा अभिप्राय मन का ठहराव, निश्चयात्मक 


होना, विश्वास, शान्ति ओर आनन्द है, जिसको ये गुण या सम्पदा प्राप्त है, समञ्ञलो कि उसकी 
मानसिक अवस्था ठीक है वरना खराब है. किन-किन दशाओं मै मनुष्य की मानसिक अवस्था खराब 
होती है उसके बारे मै मै अपना अनुभव वर्णन करता हू 


एक मनुष्य के पास धन-दौलत है, आदरमान, आरोग्यता है, लेकिन अनुभव बतलाता है कि वह फिर 
भी अशान्त है. क्यो? 


(1) साधारणतया प्रत्येक मनुष्य के दिल म बचपन के बाह्य प्रभाव ओर पुस्तकों के अध्ययन से 
यह विश्वास हो जाता है कि शान्ति ओर सुकून (निश्चलता) ईश्वर भक्ति, गुरु भक्ति, नाम, जाप 
ओर योगसाधन आदि से प्राप्त हो सकता है. यह धार्मिक संस्कार या विचार अपना प्रभाव दिखलाता 
है ओर शान्ति का अभिलाषी पुरुष इन प्रभावों के कारण दौडधूप करता है. एेसे पुरुषो मं सेमेँभी 
एक था. 

दातादयाल महर्षिं शिवतव्रत लाल जी की एक हिदायत, याद आ गई है, उसका यहाँ पर संकेत करना 
आवश्यक प्रतीत होता है. एक दफा काजिक्रहैकि मैं धाम मे उनके साथ तालाब के किनारे घूम 
रहा था. उस समय ओर कोई नहीं था. उनको मेरी दीवानगी का इल्म था. आप एक जगह चट्टान 
पर बैठ गये ओर मेरी ओर देखकर कहा, "फकीर्‌! एक ख्याल ने या उतलज्ञन ने तेरे दिल को जकड़ 
रखा है. चले चलो. आज्ञा का पालन करो. समय आ रहा है जब तुम उस उलज्ञन से निकल जाओगे 
ओर स्वतंत्र ओर निहाल (तृप्त) हो जाओगे." 

आज आ गया है वक्त वह हो गया निहाल में। 

कट गया गुलामी का बन्धन पाया कमाल मै | 

चाहता हू तुम भरी निकलो मजहब ओर मिल्लत के शेदाइयो। 

सुमिरन ध्यान भजन को कुछ समय अमल म लाड़यो || 

साफ बयानी इसतिये कि तुम्हे उलज्ञन से छृटकारा मिले। 

तुम्हारे विये प्रगट हये है दास्ये सत संग से | 

अशान्ति का दूसरा कारण शारीरिक निर्बलता है. इसका कारण पाचन शक्ति की कमजोरी, विषय- 
विकार का जीवन ओर जीवन व्यतीत करने के अमली उसूलौ से अनभिजता है. इसका इलाज है 
जीवन बिताने के सही उसूलौ का ज्ञान ओर अमली जीवन. वह उसूल यह है कि कर्म, इच्छा अथवा 
वासना केसे करे ओर क्या करे. इन बातों का जान आवश्यक है मगर यह सबके लिये एक नही 
होता, क्योकि प्रकृति, परिस्थिति आदि की भिन्नता होती है. समय-समय पर भिन्न-भिन्न प्रकार 
की हिदायतौँ की आवश्यकता होती है. इसलिये वक्त गुरु का सत्संग नितान्त आवश्यक है. 

(3) तीसरा कारण अशान्ति का यह है कि मानव जगत के बाहरी प्रभावों ओर बाह्य जगत के रग 
रूप से प्रभावित होकर बुद्धि यह सोचने ओर जानने के लिये विवश होती है कि वह कौन है, क्या 
है, दुनिया क्यौ है आदि आदि, 


पहली श्रेणी के लोग भक्त, दूसरी वाले आर्त्तं व दुखी ओर तीसरी श्रेणी के लोग जिजासु कहलाते हैँ. 


पहली श्रेणी वालो का इलाज प्रेम, दूसरी वालौ का कर्म ओर तीसरी श्रेणी वालों का इलाज जान है. 
पहली श्रेणी वालं को कामयाबी देर से होती है. दूसरी श्रेणी वालों को बहुत देर से ओर तीसरी श्रेणी 
को जल्द कामयाबी हो जाती है. मगर शर्तं यह है कि वह किसी पूर्ण पुरुष से सुमिरन, धयान ओर 
भजन सीखकर जीवन को अमली बनाये. कड एक मेरे जैसे भी होते है जिन को तीनों रोग दुखी 
करते ह. जब मेँ अपनी हालत पर विचार करता हू तो पता चलता है कि इन बातों के अलावा मुदे 
सासारिक कठिनाइयोँ से भी बहुत लाचार होना पड़ा था. यही कारण था कि मुञ्ये सही मार्गम पर लाने 
के लिये दातादयाल को बहुत कुछ कष्ट ओर मुसीबत सहनी पड़ी. अतः हमदर्दी कं वशीभूत होकर मेँ 
अपने जैसे रोगियों को एक नुस्खा बताता हू. वह है किसी पूर्ण पुरुष की पूजा ओर बस. यद्यपि 
बताने को मैने बता दिया मगर सोचता हू कि समञ्ेगा कौन? 


एक वाक्रया सुनाता हू. सुनो! मँ गिदड़वाहा स्टेशन पर स्टेशन मास्टर था. एक बार मै दुनियावी 
तकलीफ से बेहद परेशान हुआ. शायद 24 या 25 दिसम्बर की बात है जब कि भंडारे का समय था. 
मने दातादयाल को तार दिया कि मैं अत्यन्त कष्टम हू. उस समय वे धाम मँ थे. सत्संग हो रहा 
था. तार मिलते ही सब काम छोड कर हसराज को साथ लेकर गिदड़वाहा पहूचे. सर्दी कडाके की पड़ 
रही थी. कांपते हये मकान पर पधारे. टायं निकल गई. कठिनाई का निवारण किया ओर चले गये. 
इस प्रकार के निज अनुभव के आधार पर मैं बार-बार कहता हू कि हर एक रोग, मुसीबत तथा 
कष्ट का इलाज सुमिरन, ध्यान ओर भजन है अर्थात जो चाहते हो उसकी याद उसका ध्यान ओर 
उसमे लय होना. जिसका जैसा इष्ट होता है वही इष्ट उसकी मदद करता है. 


शिष्य दुखी तो मेँ दुखी, आदि अंत तिहूकाल | 


पलक एक मे प्रगट हो, छिन मे कर्‌ निहाल || कबीर 


इष्ट का नाम सतगुरु है 

मगो, मिलेगा, अवश्य मिलेगा. मगर उसका भेद है. जरूरत की वस्तु वहां से मोगी जाय जहां से 
वह मिल सकती है. शान्ति, सुकून (निश्चलता) ओर आनन्द तुमको मन के अन्दर मिलेगा. इस 
मन की तीन अवस्थाय हैं :- 

महः जनः तपः 

त्रिकुटी सुन्न महासुन्न भवर गुफा 

मन की अवस्थाय त्रिकुटीसुमिरन, सुन्न-महासुन्न=ध्यान, भंवरगुफा=भजन. प्रत्येक स्थान पर 
सुमिरन ध्यान ओर भजन अलग-अलग भी होता है.) 

मन से अपने अन्तर मै अपने इष्ट से इतना प्रेम करो कि मस्ती आने लगे ओर उस मस्ती मे गकं 
या लय हो जाओ. फिर भजन करो अर्थात्‌ शब्द सुनो, ओर शब्द सुनते-सुनते बेहोशी से बचो. याद 
रखो वह आन्तरिक शब्द अनहद या नाम तुमको बेहोशी से बचा सकता है, बशर्ते कि किसी पूर्ण 
पुरुष का सत्संग प्राप्त रहे. जी तो चाहता है कि विवरण सहित विख दू लेकिन अदेशा है कि लोग 
गलत फ़हमी म न फेस जाए. दुनिया किताबों को पढ़ कर दीवानी हो जाती है. 


मैने एक बार 6 महीने तक बारह घंटे रोज़ाना अभ्यास किया. जमीन पर सोता था. स्त्री दुःखी थी. 
यद्यपि सरकारी कामकाज करता था मगर मुञ्चे इल्म न था. चूकि मै रिश्वत नहीं लेता था इसलिये 
स्टाफ के लोग मेरी इज्जत करते थे. उनको रुपये पैसे का भी फायदा था क्योकि मेरे त्याग से 
उनको अधिक हिस्सा मिल जाता था. लेकिन मैने जो कुछ किया अपने विये किया, दूसरों की 
नुक्ताचीनी एेबँ को देखने से बचता रहा. इन कारणो से उस समय मेँ स्टाफ़ के लोग मेरा काम 
चलाते रहे ओर मुञ्चे किसी आपत्ति म नहीं पड़ने दिया. मेरी इच्छा थी कि "सार वचन' आदि ग्रंथो 
म जिन दर्जा का वर्णन है वह पूर्णतया मुञ् पर प्रगट हो जाए. रोजाना अभ्यास की डायरी लिख- 
लिख कर रखता जाता था. छः महीने बाद 1 रुपए की टिकट लगा कर वह ठउायरी दाता दयाल के 
पास भेज देता. दाता दयाल ने उसका जो उत्तर मुञ्च दिया, उसमे अभ्यास के बजाय सत्संग को 
अधिक प्रधानता टी. अंत मे जब मै उनकी सेवा मे हाजिर हुआ तो उन्होने बात समज्ञा दी. इसलिये 
पिछली बातों के अनुभव के बाद मै यह ख्याल करता हू कि नहीं मालूम कितने भाई इस अभ्यास 
की उलज्ञन मे फेसे हुये है, इसविये हमदर्दी के ख्याल से सचाई के साथ कहता हू कि शायद वे इस 
खन्त से निकल जाणे. बहुत से सत्संगियो ने अपना स्वास्थ्य खराब कर लिया ओौर बहुत से मेहनत 
से उकता कर पथ से विमुख हो गये. इन बाहय प्रभावों ने मुड्े सचाई के प्रगट करने के लिये 
मजबूर किया है ओर कहता हू कि दोस्तो! भटको मत. यदि पूर्ण पुरुष मिल जाये तो विशेष मेहनत 
की जरूरत नही. शान्ति जल्द प्राप्त हो सकती हि. बशर्ते कि चेत कर उनकी सेवा करो. सेवा से 
अभिप्राय उनके वचन को सुनने, गुनने ओर अमल करने सेहे. 


आओ, आओ मित्रो तुम मेरे सत्संग मे। 

बात सुनो ओर गुनो जो कहता हूं सत्संग मे || 

न समञ्ना मुञ्चे पाखंडी मतलबी ए भाडयो। 

मैने उम्र गुजारी है अपनी खास दंग मे ॥ 

न मेरा कोई पंथ है, पंथ है दिल मेरा अपना। 

जिस की समज्ञ देता हू मित्रो अब सत्संग मै | 

न हविस दौलत की है न कोई अपना डेरा। 

न मान इज्जत की हविस है रहता हू एसे ठग मे ॥ 


सन्‌ 1942 ई. मे रिटायर होने के बाद नही चाहता था कि सत्संग आदि का कार्य करे क्यों कि इस 
काम मे बहुत तकलीफ भी है. लेकिन चकि दाता दयाल की आज्ञा थी अतः बाबा सांवले शाह के 
दरबार मे गया. अपने विचार उन पर इस दृष्टि से प्रगट क्यिकिवे जो कहेगे उस को दाता दयाल 
की आजा समज्ञ कर अमल करेगा. मैने मस्ती की हालत म 15 मिनट म जो गजे कहीं उनको 
सुन कर उन्होने कहा कि गुरु आजा मुख्य है. सत्संग का कार्य अवश्य करो. घर मे रह कर काम 
करने से तकलीफ़ होगी. इसलिये उचित है कि धाम चलते जाओ. मैने कहा कि महाराज धाम रौ या 
दायरौ मँ सचाई नहीं रह सकती. उनको चलाने के लिये हेराफेरी करनी पड़ती है. दूसरी बात यह कि 
जब दाता दयाल ने मुदे लाहौर मै इस कार्य का आदेश दिया थातो मेरे इस प्रश्न के उत्तरम कि 


मै तो कुछ जानता नहीं क्या बताऊंगा, कहा था कि "फुकीर जो कहोगे सत्‌ होगा'. इन सब बातों के 
सुनने के बाद आपने कहा कि निर्भय होकर काम करो ओर मेरी हर तरह से सहायता करने का 
वायदा किया. मै उनके प्रोत्साहन का आभारी हू जो काम मुञ्ञसे मौज ने लेना था त्रे विया. अब 
मेरी आखिरी उमर है. यदि किसी को सत्संग की आवश्यकता हो तो वह मिल सकता है. 


तृतीय परिच्छेद 


(सुमिरन, घ्यान, भजन लगातार) 

चला चल अरे मन कभीतोतू्‌ मर ही जायेगा। 

बाद मरने के तेरे तजुरुबा कौन बतायेगा || 

शायद इसीतिये है अभी तन मन का कलेवर कायम। 

कहले जो कुछ कहना है फिर कौन कहने आयेगा || 

शारीरिक ओर मानसिक दृष्टिकोण से सुमिरन, ध्यान ओर भजन की बहुत कुछ व्याख्या हो चुकी 
है. अब मेँ रुहानियत, सत पद या आत्मिक अवस्था के बारे मे अपने विचार ओर अनुभव प्रकट 
करता हू 

कौन समञ्चेगा मेरी बातों को समञ्ञ नहीं आती। 

मौज लिखाने से भी मगर बाज नही आती || 

शायद मंजूर हो कुदरत को यही जौ विख रहा। 

राजे हक को लफ़जोँके फेरमेहू ला रहा || 

दोस्तो! यदि आप अपने अमली जीवन के तजुर्बो ओर रहनी पर ध्यानपूर्वक विचार करोगे तो मेरे 
कथन मरै सचाई पाओगे. यदि मेरे कथन को पुस्तकों ओर ग्रंथो से मिलान करोगे तो भ्रम मै पड़ 
जाओगे. खैर! सुनोः- 

योग साधन लाख करो तुम रहनी मँ न होगे मुकम्मित। 

लपफ्ज हैँ मेरे जो कह रहा हू बाद करने के अमल || 

आप शायद मेरी बात सच नहीं मार्नैगे. दष्टांत या प्रमाण मांगोगे. सुनो! सत पद की दृष्टि से संतोँ 
ने योगियों तक का खंडन किया है. उनकी वाणी को पद देखो. जिस समय मेँ सुनाम मेँ स्टेशन 
मास्टर था तब एक वकील साहब आये थे. वे हुजूर राय साहिब सालिगराम साहब के शिष्य थे ओर 
दाता दयाल के गुरु भाई थे. उन्होने कहा कि स्वामी जी महाराज के चोला छोड़ने के बाद तीन 
गद्दियों बनीं. आप जानते हँ कि गुरुआडई की गलत समञ्च से पक्षपात पैदा होता है. सत्संगी बेचारे 
पहले स्वामी जी के सत्संग में जाते रहे, फिर हुजूर महाराज कं सत्संग मे. किसी बात पर दोनँ 
ओर के सत्सगियौ मे कोई अनबन हो गई. तब वकील साहब कहने लगे कि मेरे सामने हुजूर 
महाराज ने फ़रमाया था कि सतलोक के दवार पर मै खड़ा हू. इनमे से कोई वहो न जा सकेगा. तब 


वकील साहब ने मुञ्ज से पूषा कि क्या आप इस भेद को खोल सकते है. उस समय तो मैने इकार 
कर दिया मगर आज उस भेद के खोलने का समय आ गया है. 


करता हू इजहार मै उस राज का बेखौफ व खतर होकर। 
इसी राज्ञ को पाने के विये जीवन किया है मैने बसर | 


सत पद जीवन की उस अवस्था का नाम है जहाँ मानवीय अस्तित्व, सब प्रकार की 
जिजासाओं, वासना व इच्छाओं व चिन्ताओं से छूट जाता है. जब तक सुमिरन ओर ध्यान हैया 
प्रेम भक्ति ओर विचार है, सतपद की अवस्था नहीं आ सकती. फिर सुन लो. अभ्यास केवल साधन 
है. तजुब है. इष्ट पद नहीं है. कोई आदमी लाख अभ्यास करे, रात-रात भर जागता रहे, उसे 
आनन्द तो मिलेगा, सिदि ओर शक्ति प्राप्त हो जायगी, संसार म साधू-महात्मा भी कहलायेगा 
मगर सतपद की प्राप्ति नहीं होगी. 


ए वाणी तू कर मदद मैं कर सर्वू जाहिर राज्ञ को। 

अफ़सोस तुम महै न ताकत जो बता सको तुम राज को | 
हो के मजबूर मिसाल देता हू अगर कोई समञ्ञ सके। 

सैन बैन बिन ओर नही है चारा, खोलू राजञ को || 


(1) तुम घर आये. किसी कारण से स्त्री गुस्सेमे भरी बेटी है. तुमने उसकी दशा देखी ओर तुम्हारे 
दिल मँ एक प्रकार की अशान्ति, चिन्ता व खतलबली पैदा हो गई. एेसा क्यों हुआ? इसलिये कि 
तुम्हारा उससे संबध है. उस पर दृष्टि पड़ने से विज्ञान के उसूल के अनुसार उसका तुम पर प्रभाव 
पड़ा ओर तुम प्रभावित हो गये. 


(2) कुत्ता ओर कुतिया किसी जगह विषय कर रहे है. तुम वहां होकर गुजर, दृष्टि पड़ गई. चूकि 
तुम मे कामांग का संस्कार मौजूद है तुम प्रभावित हो गये. 


इसी प्रकार बाहरी प्रभावों से प्रभावित होने म मनुष्य विवश है. संत वह है जो विचलित नहीं होता. 
प्रत्येक बाह्य प्रभाव या दृश्य को कुदरत का एक खेल समङ्ञता है ओर चलायमान न होता हुआ 
अपने आप मे अढोल गति मे रहता है. निर्भय, बेगम, शोक रहित तथा चिन्ता रहित रहता है. वह 
न ईश्वर या खुदा का पुजारी होता हिन गुरु का सेवक मगर उस्म किसी प्रकार का अहंकार भी 
नहीं होता. कहने का तात्पर्यं यह कि वह अपनी मिसाल आप होता है, यह केवल संकेत मात्र है. 
विचार से समञ्जने का प्रयत्न करो. जौ मनुष्य एसे पुरुष से संबंध ओर प्रेम रखता है, उसमे भी वही 
अवस्था पैदा हो जाती है. दूसरे म नहीं हो सकती. 


चूकि संत स्वयं उस अवस्था मै रहता है इसलिये अधिकारी, इच्छुक या जिज्ञासु एसे पुरुष के दशन 
ओर प्रेम से अथवा उसके साथ (आत्मिक) संबध जोड़ने से उस समय स्वयमेव उस अवस्था मे चले 
जाते है. यदि वे भेद को समञ् कर उस अवस्था मे ठहरने का यत्न करे तो उस अवस्था को 
अपनाने के विये भरी इस चैतन्य देश मँ सुमिरन, ध्यान ओर भजन करना होता है. वह क्या 
है? उस अवस्था की याद अर्थात्‌ बेगमी, बेपित्री, बेख्वाइशी ओर निर्दवन्दपने की याद सुमिरन, उस 


अवस्था का ध्यान जौ कि अपना आप है ध्यान, ओर उस अवस्था म लय हो जाना, भजन कहलाता 
है. हो, इस अवस्था म जो सुमिरन, ध्यान ओर भजन होता है वह पहले के सुमिरन, ध्यान ओर 
भजन से भिन्न होता है. 


मेरी बात को कोड बिरला मनुष्य ही समञ्ञेगा, इसलिये अब ओर अधिक कहना नहीं चाहता. सिवाय 
उसके जिसने जीवन म अनुभव कर लिया हो, दूसरा समञ्च नहीं सकता. 


बिन करनी अभ्यास बिन, कहन सुनन से दूर। 

इस विषय मे कबीर साहब का शब्द काफी है. 

संतो सहज समाधि भली। 

गुरु प्रताप भयो जा दिन से, सुरति न अंत चलरी। 

आंख न मृदू कान न र्ध, काया कष्ट न धारे । 

खुते नैन से हंस हंस देखे, सुन्दर रुप निहारं (1) 

कहू सो नाम सुनूं सोई सुमिरन, खाऊ पीठं सो पूजा। 
गृह उद्यान एक सम देखूं, भाव मिटाऊ दूजा (2) 

जहां जहां जाऊ सोइ परिकरिमा, जो कुछ करू सो सेवा। 
जब सोऊं तब करू दण्डवत, पूजूं ओर न देवा (3) 

शब्द निरन्तर मनुभा राता, मलिन वासना त्यागी। 
उठत बैठत कबहू न बिसरे, एेसी ताड़ी लागी (4) 

कहे कबीर यह रहनी उनमनि, सो प्रगट कर गाई। 

दुख सुख के इक परे परम पद, तिहि सुख रहा समाई (5) 
दूसरा शब्द 

जाके मन नाहि चिन्ता व्यापे, जग मे वही है दास फकीर। 
अभय रहे चित गुरू पद राखे, धीर वीर गम्भीर। 

शान्त भाव व्यवहार परमार्थ, कभी न हो दिलगीर (1) 
अपनी पीर न उर मे साले, लखे पराह पीर ।। 

पर की पीरा न जिसे सतावे, सो अघरम बेपीर घ्‌रघ्‌ 
अपना रूप सम्भाले पलपल, काट मोह जंजीर। 

यह फकीर है गुरु का प्यारा, महावीर चित धीर (3) 


चाह गई चिन्ता सब भागी, आया भवनिधि तीर। 


हस सुप धर त्याग नीर को, गह लिया जान का क्षीर (4) 
राधास्वामी गुरु का सच्चा बालक, पहर वैराग की चीर। 


तन के रहते मुक्त विदेही, सहे न द्वन्द्व शरीर (5) 


चतुर्थ परिच्छेद 


(सुमिरन, ध्यान, भजन लगातार) 


नाम (सुमिरन, ध्यान, भजन) जिसकी तालीम कलियुग म सन्तो ओर महापुरुषों ने मानव जीवन 
को श्रेष्ठ बनाने ओर अन्त मे परम पद को प्राप्त करने के लिए दी थी, उसकी व्याख्या मैने 
अनुभव के आधार पर बहुत कुछ कर टी है, मगर याद रखो कि जिस स्थान से नाम शुरू होता है 
या जिस अवस्था म नाम की प्राप्ति शुरु होती है, उस अवस्था का निजी अनुभव जब तक मनुष्य 
को नहीं होता, वह लाख सिर मारे, उसको पूर्ण लाभ नहीं हो सकता, चाहे रोचक भयानक बातों के 
सिलसिते मै कोई कुछ कहे. नाम देने वाले लाखो को नाम देते भी हैँ ओर रोचक व भयानक शिक्षा 
द्वारा उनकी तसल्ली की भी कोशिश की जाती है मगर याद रखो कि सिद्धांत हर दशा मे सिद्धांत 
है. फिर वह सिद्धात क्या है? वह सिद्धात एक मन के ठहराव की दशा है. 


जब तक मन की तरगै ओर उमंगै कम नही होती, इस नाम अर्थात सुमिरन, ध्यान ओर भजन का 
प्रारम्भ भी वास्तविक रूप से नहीं होता. चूंकि जनसाधारण मे सचाई की तालीम के अधिकारियों का 
अभाव दिखायी टेता है. इसलिए मन की तरगों को रोकने ओर इच्छाओं को वश मै रखने के लिए 
महापुरुषो ने मनुष्यं की प्रकृति की विभिन्नता को दृष्टिगोचर रखते हुए अनेकानेक तरीके चलाये. 
उनमे से कुछ का सूक्ष्मरूप से वर्णन करता हूं 


(1) कीर्तन -रोचकता के दृष्टिकोण से मन की तरगों को रोकने के लिए कीर्तन या शब्द पाठ आदि. 
(2) भक्ति मार्ग -रोचकता के दृष्टिकोण से मन की तरगों को रोकने के विए विश्वास ओर प्रेम. 


(3) कर्म मार्ग -मन की तरगों को रोकने के लिए कर्म मार्ग या मनुष्य को भिन्न-भिन्न प्रकार के 
कर्म का उपदेश. 


(4) जान मार्ग -शास्त्रौ, वाणियों ओर वचनो का नित्यप्रति स्वाध्याय, जो हर प्रकार के विचार वालों 
के लिए प्रायः लाभदायक होता हि. यह प्रारम्भिक शिक्षा है. 


लेकिन सच्चाई की तालीम यह है कि जब तक किसी का अजपाजाप पूर्ण नहीं होता, वह किसी पूर्ण 
पुरुष के वचनो को समञ्ने के योग्य नहीं होता. मगर अजपाजाप करना भी आसान नहीं है. कहना 
ओर बात है ओर अमल म लाना दूसरी बात है. सवाल किया जायेगा कि अजपाजाप का अमल 
कामयाबी से क्यौ नही होता या मन क्यौ नही कर सकता? आखिर कोई कारण तो होगा. 
हां, कारण है ओर अवश्य है. इसका कारण वीर्य की कमजोरी ओर मानसिक व्यभिचार है. कान 
खोल कर सुन लो. कोई मनुष्य उस समय तक कदापि नाम को प्राप्त नहीं कर सकता, जब तक 
वह विषय-विकार की आदत से छुटकारा नहीं पाता. लेकिन ध्यान रहे मेरा अभिप्राय गृहस्थ जीवन 


के त्याग से कदापि नही है. यही कारण था कि स्वामी जी के समय मे प्रत्येक व्यक्त को नाम 
नहीं दिया जाता था. 


विषयो से जो हो उदासा। परमारथ की जा मन आसा || 


अगर किसी व्यक्ति को नाम दे दिया गया तो उसे कोई फायदा नहीं होगा. इसका सबूत उन 
नामधारी सत्सगियो का जीवन है जो रस्मी तौर पर नाम लते वेते हैँ ओर अमली जीवन मे नही 
आते. 


अब मै आप बीती सुनाता हू. 16 वर्ष की आयु मे गृहस्थ में प्रवेश हुआ. गो बचपन से भाव व 
विचार प्रेम ओर भक्ति के अवश्य थे मगर मन के अन्दर तरगै भी जोरौ पर शी. वह प्रेम ओर 
भक्ति का भाव या मौज दाता दयाल के चरण-कमलमे ले गया. नाम भी मिल गया, मगर बरसों 
तक प्रेम की भावनाओं ओर अभ्यास के दृश्यो मे खेलता रहा. मन की थिरताई से कोरा रहा. दाता 
दयाल ने मेरे साथ भिन्न-भ्निन्न खेल खेले मगर कामयाबी न हुड. मौज से मेरा तबादला बसरा 
बगदाद को हो गया ओर 12 साल तक अकेला वहां रहा. उस तप के जीवन ने, जिसकी वजह से 
मेरा मानसिक ब्रहमचर्य कायम रहा. मेरा काम बनाया. आप सुनकर हैरान होगे कि लम्बी मुद्त मं 
मैने बसरा ओर बगदाद के शहरों तक को नही देखा. अपने मकान ओर दफ्तर से ही वास्ता रखा. 
न किसी से मिलना न जुलना. चन्द सत्संगी मित्रौ मै ही जीवन व्यतीत किया. प्रेम ओर भक्ति 
भावनाओं ने यकसूं ओर थिरताई दिलाई. मै फिर कहता हूं कि नाम कोई ओर चीज है ओर 
कीर्तन, गाना-बजाना ओर भिन्न-भिन्न प्रकार की भक्ति दूसरी वस्तु है. इन कामों का कोड संबंध 
नाम के साथ नही है. चूकि ये प्रारम्भिक साधन है इसलिए पहले इन क्रियाओं या साधनों को कर 
तेने के बाद फिर अजपाजाप की बारी आती है. उसके बाद जब अजपाजाप खत्महो जाताहै तो 
फिर किसी पूर्णपुरुष के वचनो के समञ्जन की योग्यता जागती है. उस समञ्जसे काम लेकर ओर 
अपनी इच्छाओं को कटोल करके जब इच्छा करने वाल्ला (साधन के स्थानौ) सहस्र दल 
कवल, त्रिकुटी, सुन्न, महासुन्न, भंवरगुफा आदि के केन्द्रं पर बैठकर एकाग्र होता है तो उसमे वे 
सब बातें पैदा हो जाती हैँ जिनकी एक खोजी को ज़रूरत होती है. मुञ्च अक्रसर सत्संगी मिलते 
है, जो अपनी कमियों की शिकायत करते है. अगर वे केवल अजपाजाप की तरफ तवज्जः दै तो 
जरूर कामयाब होंगे. इसी का दूसरा नाम 'नाम माला' भी है. चूंकि सांसारिक जीवन म जनसाधारण 
को यह आवश्यक होता है कि अपने जीवन को बेहतर हालत मे बिताये, इसलिये आवश्यक है कि 
पहले इसानियत या मनुष्यता का सबक पढ़ा जाये. जौ सही अर्थो म इसान ही नहीं है, इनको नाम 
देना बंजर म बीज बोना है। इन तजुर्बो के आधार पर मेरी समञ्ञ मै यह बात आई कि नाम की 
तालीम के साथ इसानियत की तालीम लाजिमी है. इस अनुभव के बाद अचानक मुञ्च दाता दयाल 
की अंग्रेजी पुस्तक "लाइट ओन आनन्द योग' पठने का मौका मिला. वहां इखलाक या शिष्टाचार की 
तालीम के सिलसितरे मे दाता का यह आदेश पढ़ा -- 
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इसलिए सत्संगी भाइयोँ को मेँ सलाह देता हू कि पहले वे इसान बन. अपने इखलाक, चाल-चलन, 
रग-ठग, चाल-ढाल व व्यवहार को बेहतर बनायें. फिर इसके बाद नाम की प्राप्ति होगी. मैने यह 


अपना तजु्बा बताया है. 

अब रह जाता है सवाल मुक्ति अर्थात्‌ आवागमन से छुटकारा पाने का. 

जिन्दगी ओर मौत दोनों दर्द की है सूरते। 

ट्र होगा केसे यह बेसूद दर्मा हो गया ॥। 

कुछ लोग बुद्धि ओर विचार की गहन अवस्था म मुक्ति मान लेते है, यह भी बेहतर हालत है अथवा 
मस्ती की दशा मै आनन्द की प्राप्ति करते हैं, यह भी मुबारक है. मगर मैने जीवन मै एक एसी 
हालत का अनुभव कियाहैकि जहां मनुष्य अपने होने या व्यक्तित्व को भूल जाता है. 

मै पना जाता रहा, जब तू पना भी दूर है। 

मिट गया भै 'त्‌' का ज्ञगड़ा, कशमकश कापूर है || 

न आनन्द है न विचार है, न कर्म धर्म ओर जान है। 

न सुख न दुख न क्लेश कुछ, न जान है न बेजान है || 

खुदा नही, खुदाई नही जहां एक तत्त्व प्रधान है। 

आप अपने आपमे है वह, तब वहां निर्वाण है || 

आवागमन से छृटकारा उस वक्त तक न होगा जब तक चौथे पद की प्राप्ति न होगी. अफसोस यह 
हैकिमेैंजो कुछ कहना चाहता हू उसको प्रकट करने के लिए शब्द नहीं मिलते फिर भी कोशिश 
करता हू कि पाठक मेरी बात को समञ्च सके. कबीर साहब का शब्द जो पिछले परिच्छेद म आया 
है (सन्तो सहज समाधि भली) चौथे पद पर स्पष्ट रुप से प्रकाश डालता है. 

चौथा पद क्या है? अनुभव है. सारजान है. जीवन की वह अवस्था है जिसमे इन्सान की बुदि के 
अन्दर किसी प्रकार का भ्रम, शक, सन्देह या लालसा नहीं रहती. बच्चों जैसा सरल स्वभाव रहता 
है. मगर यह हालत जिन्दगी के तजुर्बे के बाद आती है. तजुर्बे से अभिप्राय अभ्यास से है. उस 
तजु्बा या अभ्यास को कराने वाला बाहरी पूर्ण पुरुष होता है. इसविए सन्तौ ने चौथे पद की तालीम 
देते हुए आदेश दिया है कि किसी पूर्ण पुरुष का सत्संग करो. ठाड घड़ी का सत्संग सौ बरस की 
पूजा से बढ़ कर है. मगर किनके लिए, जिनका चित्त समाधान है मगर वह समाधानपना बिना 
अजपाजाप या ध्यान या शब्दयोग के न आयेगा. जब मै बगदादमे था, दाता टयाल ने आदेश दिया 
था कि जो अभिलाषी हो उसे नामदान दे दो क्योकि वहाँ बहुत से सत्सगी थे. मगर जब उनकी 
वृत्ति थिर हो जाये या दूसरे शब्दों म जब गुरु मूतिं प्रकट हो जाये या अजपाजाप पूरा हो जाये तो 
उन अधिकारियो को मेरे पास भेज दो. अफसोस है. 

जो कुछ कहना चाहता हू मँ बयान कर सकता नही। 

अफ़सोस है दिल के तयैघ्यल से मफहूम कहा जाता नहीं ।। 

इसलिए सतसंग है मुख्य पर किनके बिए सुन लो ज्ञरा। 

जिनकी वृत्ति थिर हो, दूसरों के विएहै बे फायदा || 


सतसंग दो प्रकार के हैँ एक निवृति एक प्रवृति। 

दोनों का आधार है किसी कामिल इसान की दया || 

समञ् करके यह भेद मौज मेरे दिल को है कह रही। 

उठ खोल दर सतसंग का शायद किसी का हो जाये भला || 

देता हूं निवेद पुराने सत्संगियो को समञ्ञ कर भाई। 

सुहबत करो मेरी समजा दूगा सैन बेन का त्रे आसरा ।। 

तन थिर मन थिर सुरति निरति थिर करकं बैठो सतसंग मे। 

फिर उठाओ अनुभव की बातों का लुत्फ ओर मजा || 

दुनियावी जिन्दगी के लिए कु ओर है परमारथ कं लिए कुक ओर। 
जेसी जिसकी भावना है वैसा होगा फायदा || 


कई बार ख्याल आया है कि पाठक शायद मुञ्धे दीवाना समञ्ज॑ या अहकारी ख्याल कर, मगर यह 
बात नही है. 

मोक्ष मूलम्‌ गुरु कृपा। 

मगर याद रहे. गुरु की कृपा कोड फूक मारना नहीं है बल्कि राज्ञ या भेद को समज्ञा देना ही गुरु 
कृपा है. बशर्ते कि गुरु भेद का जाता हो. साथ ही वृत्ति या चित्त को थिर किये बिना कोड व्यक्ति 
राज्ञ को समञ्ज भी नहीं सकता है. हूजूर बाबा सांवले शाह फरमाया करते थे अन्दर बढ़ो, पर्दा खोलो. 
अन्दर बढ़ना मन को थिर करना है ओर भेद को पाना पर्दा खुलना है. 


अन्तिम गढ़ रहस्य जौ सुमिरन ध्यान ओर भजन के बाद खुला। 
एक बार मैने हाथ बोधकर मुरशिद से यो सवाल किया। 

वह क्या भेद है सतमतमेजो ओरमे न था। 

क्यों सब मजहबों को काल मत ओर मायामत का नाम दिया। 

वह दयाल मत क्या है जिसके इजहार के लिये आपने काम किया || 
देखकर मेरी तरफ हंस कर बोले थे मेरे प्यारे दयाल। 

चला चल हिम्मत बंधे एक दिन तू पायेगा राज्ञे काल ॥ 

इशारे म कहा था बे जरूरत यहाँ कुछ नहीं होता। 

जरूरत हुड तो त्‌ आया ओर मै भी प्रकट हुआ | 


चूकि इस जरूरत का अनुभव मैने कर विया है कि कलियुग म सन्तौ के प्रकट होने का कारण क्या 
है इसलिए विकास की भावुकता वश कहता हूं -- 


खुदा परस्ती हकर परस्ती नपस परस्ती या दिल परस्ती है काल मत। 


सब परस्तिश छोड़ कर इसा परस्ती है दयाल मत || 
काम आताहै जो इसां इसां कं ओर सुख पहुचाता है उसे। 
वही इसान दयाल मत मे है खुदा परस्ती काल मत ॥ 
मजहब मिल्लत मान व दौलत हिरस हविस सब काल है। 
इनसे निकले जो इसान वही दरअसत बा कमाल है || 


मगर इस खुदा परस्ती (ईश्वर पूजा) हकर परस्ती या नफ़स परस्ती मन की व अन्य प्रकार की 
पूजाओं से निकलना महाकठिन है. इनसे निकलने का केवल एक ही रस्ताहै कि किसी पूर्ण पुरुष 
का सत्संग ओर वह भरी भावुक न हो. यद्यपि प्रारम्भ मै सत्संग भावुक हो जाता है. लेकिन यदि 
बाहरी पुरुष पूर्ण है तो धीरे-धीरे वह इसान को इसान बना देता है. इसविए मेरे विचार ओर अनुभव 
म सबसे श्रेष्ठ पूजा पूर्ण पुरुष की सेवा है ओर यह सेवा यह है -- 


दशन करे वचन पुनि सुने। सुनसुन कर नित मन मेँ गुने | 
सुन सुन काढ़ लेय तिस सारा। सार काढठ़ फिर करे अहारा ॥| 
करि अहार पुष्ट हुआ भाई। जग भय लाज सब गई नसाई || 


मुञ्े बड़ा अफ़सोस हुआ है कि यद्यपि मेँ प्रत्यक्ष म दाता का प्रेमी रहा मगर असली ओर सच्चा 
प्रेम न कर सका अर्थात्‌ मैने उनकी तालीम के सारतत्त्व को न समज्ञा. आयिर उन्होने यह इलाज 
तजवीज किया कि मुञ्चे सत्संग ओर नामदान का काम दिया. इसलिए कि शायद बात मेरी समञ् 
मै आ जावे. वे कहा करते थे कि फकीर तुम मै 9 नुक्स है लेकिन एक गुणहै कित्‌ दम्भी 
(11006118) नहीं है ओर यह गुण तुड्चै इष्ट पद तक त्रे जायेगा. 


दोस्तो! मै अब न गुरु हूं न चेला. मेरी हालत क्या है? 

तीन छोड़ चौथा पदा दीन्हा। सत्तनाम सतगुरु गति चीन्हा ।| 
दाता ने काम सुपु्द किया था, कर दिया। 

आरज्‌ है फले संतमत या मज्ञहबे इसानी। 

मिटे इसान के दिल से द्वेष नफ़रत ओर जज्बाते नफ़सानी ।। 
खुशी से जिय बशर ओर दूसरौ को जीने दे। 

बात समञ्य कटर करे आपस मे पावै सच्ची जिन्दगानी || 
मिटाकर तफ़का जिन्दगी को खुशहाल ओर फारिगुल बाल बनावे। 
मिटाकर अधरा, अजान खुशी से जिन्दगी बितावे ॥ 


पचम परिच्छेद 


राधास्वामी मत, कबीर मत ओर नानक मत की तालीम व सच्चाई की विशेषता 
(लेखकःपरमसंत दयाल फकीरचन्द जी महाराज) 

जज्बए दिल ! मजबूर करता है ओर लिख रहा हूँ बाहोश हू! 

तास्सुब नहीं है पक्ष नहीं है, जनूनीः नहीं न मदहोश “ हूं ।। 

मानता हू समञ्ने वातले कम हैँ, फिर भी मजबूर होकर लिख रहा। 


क्योकि मुर्शिदे कामिल ^ कं अहसान से होना चाहता सुबकदोश ° हूँ ।। 
1. हदय के भाव 2. उन्मत्त 3. अचेतन्य 4. सत्गुरु 5. उऋण 


सुबकदोशी भी मजबूरी (विवशता है). दुनिया म आया. होश आया. खोज की. किस की? कि मैं कौन 
हू? मेरा आधार कहाँ है? धार्मिक जगत के प्रभावौ ने उन्मत्त बना दिया. फिर स्वप्न ने विश्वास 
दिलाया कि तेरा आधार मालिक या कुछ ओर कहो दाता दयाल महर्षिं शिवव्रत लाल के सूप में 
आया हुआ है. पतगा बनकर दीपक पर प्राण देने लगा. वहाँ से राधास्वामी मत के अपने शब्दों के 
आधार पर नाम की दीक्षा मिली. जीवन मै अनुभव होते गए. चूकि दाता दयाल ने अपना सांसारिक 
जीवन मेरी टष्टि से इस कारण से नष्ट कर लिया था कि वे जीवन भर राधास्वामी शब्द के सहारे 
प्रकाशन का कार्यं करते रहे. परिणाम यह हुआ कि दूसरे धर्मो के लोग पक्षपात के कारण उनसे 
लाभ न उठा सके. स्वयं राधास्वामी मत वाले गुरुडज्म की गलत समञ्च के कारण उनसे भागते रहे 
ओर सच्चाई के रहस्य को न समञ् सके. 


दूसरों के संब॑ध मे क्या कहू मेरे अपने समुदाय के बहुत से भाई कोरे रहे. कोरे रहने से मेरा 
अभिप्राय यह है कि वे अपने सांसारिक, मानसिक ओर आत्मिक जीवन मै तुष्टि प्राप्त न कर सके. 
प्रारम्भ मे मेरी भी यही दशा थी. इसका कारण केवल यह था कि दाता दयाल का कथन इशारों या 
संकेत सूप मै होता था. मेरे हृदय पर सार वचन पद्य व॒गद्य' तथा धार्मिक पुस्तकं की 
विचारधारा का गहरा प्रभाव था ओर कुछ मानसिक दुर्बलता एेसी थीं जिनके कारण मै बहूत दिनो 
तक अपनी कुरेद को मिटाने मै सफल न हो सका. विवश होकर मुञ्चे भिन्न-भिन्न अनुभवं की 
श्रेणियों से गुजरना पड़ा ताकि वह अभीष्ट वस्तु मुञ्च मिल जाये. उनम से पहली अवस्था -अपने 
आप मे सच्चा होना, दूसरी अवस्था -अपने आपको पूर्णतया अपने आधार के शरणागत कर 
देना, तीसरी अवस्था -अपने आपको हर प्रकार के निज स्वार्थ से स्वतन्त्र रखना है. 


जीवन के अनुभव ने जहाँ पहुंचाया या जो समञ्ञाया उसको अपने प्रारब्ध कर्मभ्रोग के अधीन प्रकट 
करने को विवश हू मैने अपने अनुभव को प्रकट करने मे बहुत कुछ सच्चाई से काम तिया है. 
सच्चाई प्रिय लोग ओर वे सज्जन, जो इस मार्ग पर चते है, उसको सच मानते है. 
हाँ, पक्षपाती, टेकी या गुरुवाई के प्रेमी संभव है सहमत न हौ. 


संयोग से कल एक गोँव म सत्संग मे गया. सत्संग मै साधारणतया वाणी को लेकर उसकी व्याख्या 
की जाती है. रीति के अनुसार मैं भी उस विधि के पालन करने के बिए विवश हो गया. शब्द 


निकला - 

मँ कहू कौन से भाई। कोड मेली नजर न आई ।| 

जो बात सन्त बतलाई। काहू से मेल न खाई || 

त्रिलोकी सभी सुनाई। चौथे का मर्म न गाई || 

जिन चौथा लोक जनाई। सो अचरज करते भाई || 

कोई माने न बहूत मनाई। अब क्योकर कर लखाई || 

मै समज यही चित्त लाई । बिन मेहर न श्रद्धा आई || 

जो सतगुरु होये सहाई। तो सभी बात बन जाई || 

तात यह गिनत मिटाई। राधास्वामी चुप रहाई ।। 

मित्रो! राधास्वामी मत की शिक्षा है -- 

तीन छोड़ चौथा पद दीन्हा। सतनाम सतगुरु गति चीन्हा || 
इसी चौथे पद का संस्कार दाता दयाल ने मुञ्चे दिया था. आज मै इसकी व्याख्या करना चाहता हू 
मगर शोक है वाणी मेरी मदद नहीं है कर सकती। 

लाख करु मै कोशिश इजहार नही है कर सकती || 

फिर भी हिम्मत बँधकर आया हू मैदान मे। 

ठेकेदार हू समञ्ञाने का गर इच्छा है किसी इसान मं ॥| 


सुनो! आन्तरिक श्रेणियों जो कि मनुष्य के अपने ही व्यक्तित्व के भान व बोध हैँ उनकी अन्तिम 
श्रेणी क्या है? योगियो, अभ्यासियो, ध्यानियो। बताओ अन्तर मे क्या मिलता है? 


वही, जिस प्रकार के संस्कार, विचार, इच्छा या बाह्य प्रभाव तुम्हारे मन पर पड़े हुए होते है, चाहे 
वे प्रभाव मो-बाप से विये गये हों या पुस्तकं के पढ़ने अथवा सुनने ओर देखने से प्राप्त किये गये 
हो. 

जिसकी जितनी इच्छा शक्ति शक्तिशाली होती है उसके ख्याल, संस्कार, बाह्य प्रभाव ओर इच्छाएं 
उसके अन्दर विकसित होकर उतनी ही प्रतिबिम्बित या अक्स डालती होती है. यह बात सर्वथा ठीक 
है ओर इसी का नाम काल ओर माया है. जौ वस्तु इन समस्त दृश्यो को देखती, सुनती अथवा 
अनुभव करती है याजौ साक्षी रूपमे इस तमाम खेल का आधार है, वह क्या है? 


वह तुम्हारा व्यकितत्व है, जात है, स्वरूप है. जब मनुष्य को यह समञ्च आ जाती है उसका 
व्यक्तित्व इस त्रिलोकी के खेल को देखता, सुनता ओर अनुभव करता हुआ भी इसके प्रभावो से बरी 
(स्वतन्त्र) रहता है. इस अनुभव या जान के पूर्ण स्पेण निश्चयात्मक होने का नाम चौथा पद है. 
लेकिन याद रखो! जब तक तवज्जह या बोधन शक्ति अन्तर के शब्द मे लय होकर अशब्द गति 
को प्राप्त न कर ल्ग, पूर्ण निश्चय न होगा. अतः आवश्यक है कि किसी पूर्ण पुरुष की संगतसे 


लाभ उठाया जाये. इसविए संतमत म जीवित ओर पूर्ण पुरुष जो स्वयं चौथे पद कावासीहो, की 
संगत को महत्व दिया गया है. याद रखो। यह केवल एक कोर्स (मार्ग) है जो थोडे समयमे तय हो 
सकता है. मगर इसमे शिक्षा का वही सिद्धात काम करता है कि जैसे हर विद्यार्थी बी.ए., एम.ए. 
नही हो जाता, इसी तरह हर अभ्यासी इस अवस्था को प्राप्त नही कर सकता. 


शरीर मन ओर आत्मा त्रिलोकी है. इन्हीं का दूसरा नाम सत-चित-आनन्द है. इसी प्रकार रचना में 
माया देश, काल देश ओर दयाल देश की त्रिलोकी है. शारीरिक चेष्टाओं मे खेलने के लिए प्रत्येक 
व्यक्ति विवश है मगर इनके खेलौ मे भिन्नता रहती है. इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी के मानसिक 
विचार भ्निन्न-भिन्न होते हैँ तथा हर अभ्यासी, हर योगी ओर प्रत्येक ध्यानी के आन्तरिक दृश्यों मे 
भिन्नता रहती है. इस भिन्नता का कारण उनकी अपनी प्रकृति ओर बाह्य प्रभाव होते है. जब तक 
जीवन है खेलना अवश्य हि. अन्तर केवल इतना है कि चौथे पद मे रहने वाले का खेल नियमित 
ओर संयमित होता है. अन्य लोगौँ की यह दशा नहीं होती. हो, जो मनुष्य किसी पूर्ण पुरुष की 
संगत का लाभ उठाये हुए होते है वे अपने खेल को अपनी संकल्प शक्ति से बहुत कुछ श्रेष्ठ बना 
सकते है. अन्य लोगो के लिए इसका होना कठिन हि. कहा है -ब्रहम जानी आप परमेश्वर. 


मै अपने अनुभव के आधार पर जोरदार शब्दों मै कहता हू कि जब तक देश के धार्मिक, सामाजिक 
या राजनैतिक नेता चौथे पद के वासी न होगे उनसे मनुष्य जाति की उन्नति की आशा रखना 
कठिन है. हां, कठिन है. मै इसके प्रमाण मै वतमान स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाता हूं 


ईश्वर पूजा -यह केसे दुख की बात है कि ईश्वर, परमेश्वर या ब्रहम की जनसाधारण पूजा करते है 
ओर यही उनके जीवन के पूर्ण आदशे है ओर इन्हीं के नाम पर भिन्न-क्षिन्न सम्प्रदायो के अनुयायी 
बन-बन कर मनुष्य-मनुष्य के रक्त के प्यासे बन रहे है. कारण इसका यह ह कि जातियों या 
पार्टियों के नेता चौथे पद का अनुभव नहीं रखते ओर गलत पथप्रद्शन करते हैँ. 


गुरु पूजा -जो मनुष्य गुरु पूजा के मानने वाते ओर विश्वास रखने वाते है वे भी 
पक्षपात, हार्दिकसंकीर्णता, अजान ओर जडता के कारण एक दूसरे के गुरुओं को बुरा भला कहते है 
ओर अपने अनुचित व्यवहार से घृणा फलाते हँ. कारण क्या है? यही कि चौथे पद का अनुभव नहीं 
रखते. चौथे पद का वासी किसी दशा मँ भी घृणा ओर द्वेष के प्रभाव मै नहीं आ सकता. 


राजनीतिक जगत -देश के भीतर भिन्न-भिन्न पार्टियों -काग्रेस, सोशविस्ट, जनसंघ, कम्युनिस्ट 
आदि काम कर रही है ओर प्रत्येक पार्टी दूसरी पार्टी के विरुद्ध सत्ता प्राप्त करने अथवा स्थापित 
करने का प्रयत्न करती है. ये सब अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कार्यं कर रही हैँ. मगर प्राकृतिक 
नियम से अनभिज है. 


पात पात को सचते, वृक्ष को दिया सुखाय। 
माली सीचे मूल को, ऋतु आये फल खाय ॥ 


जब तक पथप्रदर्शकों ओर नेताओं के हृदय मै सच्चा जान ओर सच्ची समञ्च न आयेगी ओर 
जनसाधारण उस पर चलेगे नही तो देश मे शान्ति नही आ सकती. 


घरेलू जीवन -कौन सा भाग्यशाली गृहस्थ है जहां परिवार के सब लोग मेलजोल ओर खुशी से 


जीवन व्यतीत करते है. घर-घर मेँ लड़ाई, भाई-भाई मे ज्जगड़ा, सास-बहू की अनबन ओर पति-पत्नी 
म खीचातानी. क्या यह सुखदायक दशा है? कारण क्या है? इसका किसी को जान नही. वह जान 
चौथे पद मे रहने वाली महान आत्मा से मिलता है. 


मनुष्य का व्यकितिगत जीवन -प्रत्येक मनुष्य दुखी ओर अशान्त दीख पड़ता है क्योकि इसे जान 
नहीं कि सुख ओर शान्ति कहां है. सुख ओर शान्ति शरीर के संयम, मन के संयम ओर बुद्धि के 
संयम मे है. ओर इनको संयम म रखने की शिक्षा केवल वह पुरुष दे सकता है जो चौथे पद का 
वासी है. 


इसीलिए महात्माओं, सन्तौ ओर पूर्ण पुरुषों ने चौथे पद का अनुभव करने के पश्चात अपना अनुभव 
वर्णन किया ओर मानव जीवन की उन्नति के लिए केवल एक उपाय, युक्ति या मन्त्रणा इस 
कलियुग मै प्रकट की. वह है केवल नाम दानः- 


कलि केवल इक नाम अधारा। श्रुति स्मृति संत मत सारा || 
ओर यह नाम पूर्ण पुरुष के अधीन रखा गया है. इसी का नाम सच्चा गुरुमत है. 


मैं सबको यही मन्त्रणा देता हू ओर उनसे प्रार्थना करता हूं कि जीवन व्यतीत करने के उचित मार्ग 
का जान प्राप्त करे जो चौथे पद के अनुभव के पश्चात होगा. (इस विषय को "मानव धर्मः पुस्तक 
के प्रथम भाग मे वर्णन किया ह ओर दवितीय भाग, जो शीघ्र प्रकाशित होगा, मेँ व्यावहारिक तथा 
अमली जीवन को सुखमय शान्तिमय बनाने को महाराज जी की अनुभव पूर्ण शिक्षाएं होगी.) जब 
तक जीवन है दुनिया मर निष्पक्ष, निर्वैर, निभय ओर समता की अवस्था म जीवत बिताये. स्वयं 
जीये ओर दूसरों को जीने दै. 

मुञ्े भली प्रकार याद है कि जब मै बसरा बगदादमै था तब दाता दयाल ने मुञ्ये आदेश दे दिया 
था कि फकीर! एेसी अवस्था मेँ रहो कि जहां जाओ वहां तुम्हारी ओर लोग देखने को विवश हों. मँ 
इस रहस्य को उस समय न समञ्च सका. यदि कुछ समञ्ञा हू तो अब इतना समञ्ञा हू कि संगत 
के फल के अनुसार जैसी वस्तु को देखोगे वैसे ही संस्कार तुम मे आवेगे. 


मैने जब सत्संग के कार्य को प्रारम्भ कियाहै तो मुञ्चे भी सोचना चाहिएकि मै क्यादे सकता हू 
सत्संग ओषधालय या स्कूल की हैसियत रखता है. मेरे पास शारीरिक, मानसिक ओर आत्मिक रोगों 
की दवाह है. वह मेँ सत्संग मे देता हू. जौ मेरे पास आते है उनको आनन्द (खुशी), निश्चिन्तपना 
(बेपिक्री), अशोकपना, सन्तुष्टि 90 फीसदी तक मिलती है. इसकी जानकारी मुञ्चे लोगो के अनुभवं 
के सुननेसेभी हुड ह 


हां, वह खुशी व निश्चिन्तता आदि हर एक व्यक्ति के पास स्थायी रूप से नहीं रहती है. स्थायी रूप 
से लेने के लिए साधन का मार्ग है अथात जो व्यक्ति अपने अन्तर म उस स्थान पर ठहरे जिस 
स्थान पर मै ठहर कर आनन्द आदि लेता हू तब वह वस्तु या अवस्था स्थायी हौ सकती है. 


सत्संग मे मैं उस ज्ञान या समञ्च को प्रकट करता हू जिसको यदि कोड समञ्च ले ओर साधन करे 


तो वह स्वयं उस अवस्था को अपने अन्तर स्थायी रुप से रख सकता है. इस साधन का नाम -नाम 
जप या सुमिरिन, ध्यान ओर भजन है. 


असली ओर सच्चा लाभ अर्थात सच्ची स्वतन्त्रता अथवा त्रिगुणात्मक जगत से निकलना केवल उसी 
समय होगा जब कोड एेसे पुरुष का सत्संग करे जो स्वयं इस त्रिगुणात्मक जगत से स्वतन्त्र हो 
अर्थात चौथे पद का वासी हो, मगर उसके अधिकारी बहुत ही कम लोग होते हे. जो व्यकिति इस 
सांसारिक जीवन को उच्च ओर सुखदायक बनाना चाहता है ओर सत पद मै रह कर अपने 
व्यक्तित्व को मिटाना चाहता है उसको किसी पूर्ण पुरुष का सत्संग अनिवार्यं है. यदि मानव 
आनन्द, सर्वसम्पन्नता, निश्चिन्तता आदि प्राप्त करना चाहे तो उसको इस नियम को ग्रहण करना 
चाहिए. वह यह है -- 


जैसा ख्याल वैसा हाल, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी द्रष्टि वैसी सृष्टि, जैसी गति वैसी मति. चकि 
मनुष्य को यह जान नहीं है कि करां, कब ओर कैसे विचार करना है इसलिए किसी पूर्ण पुरुष के 
सत्संग को मुख्य रखा गया है. 


